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पंडित तेज शुकुर कोबक 


बी० ए०, एस« सी०, एम० आर० एनी० ए8०, पहँटे/ए८ 
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प्रिन्सपिल गबनमेन्ट कृपो-विद्यालय, बुलन्दशर 
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में अति नम्न ओर विनीत भाव से विज्ञान विशारद 
हिज़् आनर दी लेफ्टनेन्ट गवनर महोदय कृपी मार्तंड व 
संरक्षक संयुक्त प्रशश आगरा व अवध को अत्यन्त 
हार्दिक धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कृयया चार सो मुद्रा 
बूटिश सम्राट के काप से मुझ साधारण सेवक के 
परिश्रम पर प्रसन्नता पूवक-प्रदान किये । 


- काचक । 


भूमिका 


परमात्मा का धन्यवाद है कि फिर इस शास्त्र के प्रकाशित 
करने का अवसर आया ओर जिस अभिप्राय से यह पुस्तक 
लिखी गई थी उसमें सफलता हुई । में हिन्दी के विद्वानों का ध्यान 
कृषी-कर्म की आर आकर्षित करना चाहता था और मैं उनके यह 
दिखलाना चाहता था कि क्ृपी-शासत्र एक अथाह समुद्र है ओर 
कृषी कर्म मनुष्य जाति के लिये अत्यन्त आवश्यक है ओर संसार 
के सब उद्यम इसी के आधार पर निभेर हैं जिस देश में कि 
कृषिकां की और क्ृषी कमे की दशा नहीं सुधरेगी, उसमें जनता 
ओर समाज में किसी तरह की उन्नति करन का यत्न निष्फल 
होगा । 

में बड़े हप के साथ लिखता हूं कि बहुत से ;हिन्दी के विद्वानों 
ने अन्य अन्य कृषी विषयां पर पुस्तकें प्रकाशत करना आरम्भ 
कर दिया है पर इन महाशयोां के यह याद रखना चाहिये कि 
अभो बहुत काम बाका है ओर क्रपो विपयां पर सहसौ्रों पुस्तकें 
प्रकाशित हाना चाहिये। मरो हिन्दी भाषा बड़ी ही अशुद्ध और 
दूषित है पर इस पर भी जो हिन्दी के विद्वानां ने इस पुस्तक का 
आदर प्रदर्शित किया है में उसके लिये हादिक धन्यवाद देता हूं 
ओर बार बार स्मरण करता हूं । 


जा बालक कह तातर बाता । 
सुनय मुदित मन पितु और माता ॥| 


--काचक 


कृषी-शासत्र पर कुछ पत्रों की राय 


अन्‍ल्अऑट-6फिल्लता ता “एप: 
हिन्दी-जेकब्स, नटाल साउथ अफीका ३१-७-१६२५ 

कपी शाख््र-ले खक और प्रकाशक पं० तेजशंकर काचक, बी० 
ए०, एस-सी. पी. ए. एस., वतमान प्रिन्सीपल, गवनमेंट क्ृपी- 
विद्यालय बुलन्द्शहर । मिलने का पता-ऋक्रपी-शासत्र आफिस, 
बलीपुरा, बुलन्द्शहर । प्रष्ठ ३८०, मूल्य २) रुपया । 

भारत की जन-संख्या के हिसाब से ८० फ्री सदी किसान हैं 
किन्तु इस समय इन किसानों की दुगति हो रही है ऐसा उदाहरण 
संसार के ओर किसी देश में मिलना असम्भव है। एड़ी चोटी 
का पसीना बहा देन पर भी उन अभागोां का पेट भरन का अन्न 
ओर देह ढकने के वसद्थध मयस्सर नहीं हाता ओर दरिद्रता कें 
भीषण ज्वाला से मुरकाए हुए उनके चेहरे का देखकर निर्देयता 
का भी दया आये बिना नहीं रह सकती । कहा जाता है कि भारत 
के किसान आलसी ओर निद्योंगी हैं किन्तु हम यह मानने के लिये 
तैयार नही हैं । यदि उनमें उत्साह की कमी आ गई है तो इसमें 
आाश्वय की बात ही क्या है ? इतना परिश्रम ओर उद्योग करने 
पर भी यदि भूखां ही मरना पड़े ता भला किस निरुत्साहता गला 
दबाये बिना छेोड़ेगी । इस दुदेशा का अनेक कारण होने पर भी 
एक कारण यह भी है कि हमारे देश के किसान अवस्था के 
अनुसार व्यवस्था बदलना नहीं जानते | बीसवीं शताब्दी के इस 
वैज्ञानिक युग में भी उनके यही बाबा आदम के ज़माने के ओज़ार 
काम में लाये जाते हैं | यदि खत में कम पेदायश हो तो देव को 





( ६ ) 

इच्छा यदि अल्य या अति ब्रष्टि हा ता इन्द्र का कांप. यदि 
जिनन्‍मसां में काइ राग या कोड़े लग जाय॑ ते! भाग्य झा दोष, यदि 
खेती चौपट हा जाय ता कम की रखता, यदि पशुओं में राग आ 
जाय ता डीह डोबहार ओर मरी को माहमा ? इस प्रकार के 
अन्ध विश्वास और मुद़ता से भाग्तीय किसानों का सवनाश हे 
रहा है । इस स्थिति में लेखक ने इस उपयागी ग्रंथ का लिखकर 
भारत के अन्नदाताओं का महान उपकार किया है। इस पुस्तक 
में क्पी सम्ब्न्ची सभी आवश्यक बातें और पशुरोग को ओप- 
धियां भी बताई गई हैं । प्रत्यक्ष शिक्षित किसान के यह पुस्तक 
अवश्य पद्ना चाहिये ओर इसमें बनाये हुए तरीकों पर अमल 
करना चाहिये | सरकार का चाहिये कि इस पुम्तक की लाखों 
प्रतियाँ विना मूल्य वितरण करके किसानों के प्रति अपन उत्तर- 
दायित्व का परिचय दे | हम चाहते हैं कि इस ढल्ग की अनक 
पुस्तक हिन्दों भाषा में लिखकर प्रकाशित की जाय॑ ! 


जयाजी प्रताप-कृषी-शाखत्र. लेखक पंडित तजशंकर केाचक, 
बी- ए८-, एस-सी> मिनरोलो जिम्ट लकचरार, एग्रीकलचरल 
कालज, कानपुर । पुस्तक का आकार रायल अठपेजी, प्रष्ट २५० 
के क़रोत है । विपया के विचार से पुस्तक का नो भागों में बांटा 
गया है | पहिल अध्याय में वनम्पति, दूसर भूमि, तासर म हल 
आदि कपी के आज़ाग, चोथ मे आव हवा, पांचवे में जिनसो के 
राग ओर पशु, जड्ली पश्ु और कीड़ इत्यादि, छठव में पशु- 
चिकित्सा, सातवें में कषी-विभाग ओर यूरोपीय कृपी-विद्या की 
नह रीतियां, आठवे में उयवहारिक क्ृषी और नवें में क्रषी सम्बन्धी 
कहावतें दा गइ हैं | कृपी शास्त्र पर जा किताबें थाड़ी सी अब तक 
प्रकारि।त हुई हैं उनमें पश्चिमोय विचार्रा ओर भावों का बताने में 
उन औैज्ञानिक शब्दा का सहारा लिया गया है जिनका सममना 


( २ ) 


हमार यहां क किसानां के लिए बहुत काठन हैं । अवियधा के कारण 
व डर वैज्ञानिक शेंली पर लिखी हु पुस्त& का स॒.भ ही नहीं 
सकते और इसी कारणशा वे लाग उन पम्तका से लाभ नहीं उठा पाते, 
परनन्‍त यह पुम्तक उन दपणा से खाना ह | इस पस्तक के लिखन 
मे लखक ने इस बात की ओर खास तोर पर ध्यान रकखा है कि 
साधारण लिख पढ़ लाग भा इसन ज््वी बाता का समक जावे । 
इस पुम्तक में ज़मीदारा का यह दिखाया गया हैं कि पाश्नात्य 
दशा में बेज्ञानिक रोति से खती केस को जाती हैं । अब तक एसी 
बहुत क्रम पुम्तके कृपी-सम्बन्धी तयार हुई है जिनका मर्द्सा में 
पात्य पुस्तकां के तोर पर जारी किया जा सके। इस पुस्तक से 
यह काम भो हा सकेगा | भाणा सग्ल दाने के कारग् देहाती 
मदर्स के लड़के इस वहत आसाना से समझ जावंग। क्रपी 
सम्बन्धी अनक प्रयागां का कर दिखान मं यह पुम्तक शिक्षकां 
के बहत सहायता पहुंचा सकती हैं | कृपा शिक्षा के लिय जा 
स्कूल गवनमन्ट न खाल हे उनमे पढ़ान के लिय हिन्दी में काइ 
उपयागी पुम्तक न थी । इस पुस्तक से इसके अभाव को बहुत 
कुछ प्रति हा गई है । इस पुम्तक की उत्तमता और उपयागिता का 
देखकर संयुक्त-प्रान्त के छ्ाट लाट ने लेखक का चार सो रूपया 
पुरम्कार देने की भी क्रपा की है। पुम्तकक किसानो के सड़े काम 
की हैं । इसके ग्वती के काम सीखने, जानन और समझे वालां का 
अवश्य काम म॑ लाना चाहिय । 
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भ्रमर- कषी-शाखत्र- लेखक पंडित तेजशंकर कोचक, खी० 
ए० एस०सी० पी० ०० एस, प्रिन्सपिल, गवन मेन्ट कृषी-विद्यालय, 
बुलन्दशहर । आकार २०-३० सोलह पेजी, प्रश्ठ संख्या लगभग 
३८०, मूल्य २) मात्र । लेखक से प्राप्य । 


पुस्तक का पाँचवा संस्करण संशोधित ओर परिवर्द्धित रूप 
में हमारे सनन्‍्मुख है, ग्रन्थ की रचना पर लेखक को सरकार से 
४००) रु० पुरस्कार मिला है । पुस्तक में भूमि, खाद, यंत्र, सिंचाई, 
जल, वायु, जिन्‍्सों के रोग, पशु-चिकित्सा, साग-भाजी और 
अनाज की पेदावार,क्ृषी-सम्बन्धी समस्त विषयों पर वैज्ञानिक 
ओर उ्यवहारिक दृष्टिकोण से प्रकाश डाला गया है। पुस्तक न 
केवल पाठशाला के विद्यार्थी के लिये उपयोगी है, बल्कि भाषा का 
थोड़ा सा ज्ञान रखने वाले ज़िरमीदार और काश्तकार को क्ृषी 
ढ्वारा आय बृद्ध में भरपूर सहायता दे सकती हैं। हमारी राय में 
हिन्दी भाषा में कपी विषयक कोई दूसरा अ्न्थ विस्तार ओर 
विन्यास में इसकी समानता नहीं कर सकता है। यदि पुस्तक के 
भविष्यत्‌ संस्करण में यंत्रां के चित्र, उनका मूल्य और प्राप्त स्थान 
दे दिया जाय, तो पुस्तक की उपयोगिता और भी बढ़ जाय-- 
श्रावण ९९८२। 


इस पुस्तक क मिलन के ठिकाने 

कृपी शास्र आफिस वली पुरा, बुलन्दशहर। 

स्टेन्टड कमरशल ऐजन्सी, सिविललाइन्स कानपुर । 

देव पाल गप्त, बुकसेलर बुलन्दशहर। 

हिन्दी पुस्तक ऐजन्सी, १२६ हरिसन रोड कलकत्ता | 

गंगा पुस्तक माला कार्य्यालय, अमीना बाद पाके 

लखनऊ । 

साहित्यभमवन लिमिटेड, इलाहाबाद | 

बाव रामदास ऐन्ड सन्‍्स बुकसेलर, मारकेट लश्कर, 
ग्वालियर । 

गुप्ता ब्रादस बुकसेलरस, कासगंज । 
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यंत्री 
जौलाई 


फूल गोभी देसी, मंगफली, टमाटर, ( १५ से ) शलजम देसी 
पेठा, टेंडस, खोरा, काशीफल, भिण्डी, लौकी, तोरई, करैला, 
बगन, चर्चेंडा 


अगस्त 
हाथीचक ग्लोब, विलायती सेम, चुकन्दर, बन्दगाभी, गाजर, 
'फूल गोभी, गाँठगाभी, मूंगफली, मूली, टमाटर,शलजम, लोविया। 
सितम्बर 


विलायती सेम, चुकन्दर, बन्दगाभी, गाजर, फूलगेभी, मुंग- 
फली, गाँठगाभी, विलायतों प्याज, आलू, मूली, पालक, टमाटर, 
'शलजम । 
अक्ट्रवर 


विलायती सेम, बाकला, चुकन्दर, बन्द्गाभी, गाजर, फूल- 
गोभी, विलायती लहसुन, गाँठ गोभी, विलायती प्याज, देसी प्याज, 
मटर, आलू, मूली, पालक, टमाटर, शलजम, विलायती बंगन । 
नवम्बर 


बाकला, गाजर, धनियाँ, लहसुन, प्याज, मटर, आल, मूली, 
पालक, शलज्म विलायती । 


दिसम्बर 
आलू ( १५ तक ), मूलो | 
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पहिला अध्याय 
वनस्पति विद्या 


१--वनस्पति विद्या किसानां के लिये एसो ही ज़रूरा है जैसा 
कि शरीर रचना का ज्ञान वैद्य के लिये । 
२--हम बहुत सरसरो नज़र पौधों पर डालेंगे ओर सिफ 
सरसरी तोर पर दा बातें बतलायेंगे । 
अ--उनकी ज़ाहिरी बनावट यानी ढाँचा और शरीर । 
ब--जोवन निवाह का ढंग । 
३--कुल पौधां के पाँच भाग किय गये हैं-- 
(१) जड़, (२) नना, (३) पत्तियाँ, (४) फूल, (०) फल 
आर बीज । 
इसी सिलसिले से हम इनका ज़िक्र करेगे । 
जड़-अरहर, कपास, सनई आदि किसी पौधे की जड़ मय 
मिट्टी के खाद ला ओआर मिद्ठी समेत इसका पानी में घंटा दो 
घंटा पड़ा रहन दो इसके वाद पानो का हिला-हिला कर जढ़ां से 
मिट्टी अलग करलों ताकि जड़ें न टूटने पावं और मिद्री अलग 
हो जाव। अब देखो वरमे की शक्ु की सी एक सीधी जड़ इसमें 


( ४ ) 


है, इसको मुख्य जड़ या टेपरूट कहते है । इस टेपरूट के चारों 
तरफ़ सेकड़ां सूत ऐसो जड़ें निकली होती हैं इनको रूट हेअर्स 
यानी सृतिया जड़ें कहते हैं और कभी कभी संक्षेप में सूत भी 
कहते हैं । पौधा अपनो खुराक इन्हीं सूतों के ज़रिये लता है। 


ज्वार, बाजरा, मक्का, धान वगगरह पेड़ां की जड़ों को देखो। 
इसमें कोई टपरूट नहीं है. चारों तरफ़ सूत, ऐस निकले है ऐसी 
जड़ां को फाइबस यानी भकड़ा जड़ कहते हैं। यह जड़े ज़मोन 
की सतह पर रहती हैं और मूसली जड़ यानी टेपरूट ज़मीन 
के अन्दर गहरी घुस जाती हैं आर बलवार और हल्की दोमट में 
मूसली जड़ आसानी से खड़ी रहती हैं और मकड़ा वाले पेड़ 
गिर पड़ते हैं । 


शलजम, चुकन्दर, शकरक़न्द--शलजम की शक्ल गोल गेंद 
की सी होती है । एसो जड़ां को पेटिया जड़ कहते हैं | इन जड़ां 
को ज़मीन में फैलान के लिय काफ़ो जगह चाहिये लिहाजा मटि- 
यार और कड़ो दोमट में अच्छी तरह नहीं फैल सकतीं। ऐसी 
जमीन में यह छोटे हाते हैं मगर उनमें मिठास अधिक होता है । 


आल में जड़ नहीं है इसके तीन सबूत हैं । 


१--तने पर किल्ले होते हैं और आतल्यू पर भी किल्ले हैं जड़ों 
पर किल्‍ल नहीं हाते। 


जि 


२--जड़ों पर सूत होते हैं और आलू पर सूत नहीं दाते। 
अक्सर आत्यू पर भी कभी २ सूत दिखलाई देते है 
उनके ध्यान पूवक देखा । जब किल्‍ला फूटता है तो 
तना ऊपर को चलता है ओर नीचे को जड़, यह खास 
जड़ है. जो सूत मालूम होती है । 


( ३ ) 


३--तना बाहर रोशनी में निकलता है. और हरा हो :।ता है 
ओर जड़ ज़मीन में दाखिल हाती है और सफ़ेद सी 
रहती हूँ अक्सर आत्यू ऊपर निकल कर हरा हो जाता 
है ओर जड़ ज़मीन म दाखिल हो जाती है लिहाजा 
यह तना है । 
जड़ों का काम-१-पेड़ के सीधा क़ायम रखती हैं । 
२-पौधों के। खुराक जड़ां से मिलती - । 
अन्ुभव-दो बरतनां में अलग २ पानी भर दो और उसमें 
लाल रंग डाल कर पानी को रंगदार कर दा। एक ही प्रकार के 
दे। पड़ जड़ समत उखाड़ा और उनकी जड़ें पानी में घो डाला 
तत्पश्चात उपराक्त रंगीन पानी में जड़ें डुबा कर एक पड़ का खड़ा 
कर दे। और दूसरे वतन में पत्तियाँ डुबां कर दूसरा पड़ खड़ा कर 
दे और जड़ां का बाहर रहन दा इन दोंनों का दो एक दिन एस 
हो रहने दा फिर इन दानो का निकाल कर बाहर के साफ़ पानी 
स धा डालो चाक़ से इन पड़ां के टुकड़े ठुकड़े कर डाला। देखो 
जो पेड़ रंगीन पानो में जड़ां के सहारे से खड़ा था रंगीन पानो 
उसके प्रत्यक भाग में चढ़ गया और जो पेड़ पत्तियां के ज़रिये 
खड़ा था उसम॑ पानी विल्कुल नहीं चढ़ा । 


जा मिट्टी के परिमाणु पानी में घुल सकते हैं उनका घाल जड़ां 
के द्वारा पेड़ में चढ़ता है और आहार का काम करता 


अनुभव-किसी उपजाऊ जमीन को कुछ मिट्टी पानी में डाल 
कर पाँच छे घणटा खब हिलाआ । इसके बाद मिट्टी को बैठ जाने 


दो और दो तीन घंटे बाद जब पानी साफ़ हो जाय ता पाना 
निथार कर निकाल लो और इस निथारे पानी का एक बतन में 


( ४ ) 


रक्‍्खो और निर्मल जल एक दूसरे बतेन में रक्खों, और एक 
ही प्रकार के दा पेड़ जड़ां समेत उखाड़ ला, और पानी से जड़ों 
की मिद्री धघोा डालो। एक पेड़ का मिद्री के घाल में जड़ां के 
सहारे खड़ा कर दे और दूसरे।के निर्मेल जल में, कई दिन तक 
इन दोनों के यां ही रहने दे | घाल वाला पड़ बहुत अच्छी 
तरह पर बढ़ेगा, क्यांकि इसे मिद्टो के घुले हुए परिमाणु मिल हैं । 
मरुवा दोना के पेड़ से यह अनुभव बहुत उत्तम होता है । 

जड़ें-प्राकृतिक तौर से सील को तरफ़ दौड़ती हैं। और 
अंधेरा पसन्द करती हैं । 

अनुभव-कुछ मक्का या सेम के बीजों के लकड़ी के बुरादे 
में जमाआ जब एक या दो पत्तियाँ निकल आवें ता उनके जड़ों 
समेत उखाड़ लो और आलपीन चुभे। कर एक मभिटद्री की हँड़िया 
में उनका इस तरह टाँग दे कि जड़ें ऊपर रहें ओर पत्तियाँ नीचे 
फिर हँडिया के पंदे में थाड़ा सा पानी भी डाला अब चार पाँच 
दिन तक इन पड़ों का योंही पड़ा रहन दो । 


देखा ! जड़े' घूम कर नोचे की आर हैे। गई हैं और पत्तियां 

का रुख आकाश की आर हा गया । यानी जड़' ज़मीन की आर 
जाती हैं आर प्रकाश से भागती हैं | इस हँड़िया के ऊपर प्याला 
ढक दे आर हंड़िया में एक पहलू पर सूराख़ कर दे, दा तीन 
दिन तक इसी दशा में रहने दे, जिस तरफ़ से प्रकाश आ रहा 
है जड़ां का रुख फिर कर दूसरी आर अँपधेरे की तरफ़ हा जायगा 
अन्ुभव-ए+ गमल में अध-सूखो मिट्टी भर दे और उसके 
मध्य में एक मिद्टी का कुल्हड़ गाड़ दो उस कुल्हड़ के चारों तरफ़ 
एक इंच के फ़ासले पर मका, चना, सेम इत्यादि किसी चीज़ के 
बीज वा दो और कुल्हड़ में पानी भर दे जब इसमें पत्तियाँ फूट 
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आवें तो सावधानी से एक एक पौधे का रखाड़ कर देखो इन की 
सब जड़ां का रुख़ कुल्हड़ की आर यानी सील की ओर हेगा। 
अगर कुल्हड़ में पानी सूख जाय तो समय समय पर पानो भर 
देना चाहिये, आर;गमले की मिट्री हरगिज़ न सीचा | 


देखो ! जड़े' जब बढ़ती आर फैलतो हैं ता इतनी शक्ति 
पैदा हे। जाती है कि बड़ी बड़ी दीवारें फाड़ देती हे, देखा पुराने 
मकानों पर पीपल, वरगद के पेड़ कितन बल-पृबंक दोवारों के 
फाड़ कर पंदा होते हें । 
स्मएु-जड़े' तीन प्रकार को हाती हैं। मूसली, मकड़ा, 
पेटिया । 
जड़ां के सृत को उपयागता--- 
आलू-जड़ नहीं है । 
किस प्रकार को भूमि पर कौन बृक्ष बाया जाय उसकी जड़ों 
की बनावट पर निभर है । 
जड़ों का काम-पेड़ के खड़ा रखना और भेजन पहुँचाना । 
जहों का स्वभाव-१- १थ्वी की आर दौड़ती हैं । 
२- अपधेरा पसन्द करती हैं । 
३--सील पसन्द करता हैं । 
४--उपज में बड़ी शक्ति पेदा है| जाती है । 
“८ तना और शाखें '-वीज का जा भाग बाहर निकल 


आत। है तना कहलाता है, कभों कभी तने भूमि के अन्दर दब 
रहते हैं जैसे हल्दी और अदरक के तने | फिर निकलने के पीछे 
इनका बढ़ाव भी अनेक प्रकार से हाता है, जैस आम, जामुन, 
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कपास, पोंडा आदि पेड़ां के खड़े तन होते हैं । तरबूज, खरबूज़ा, 
सेम, पेठा, करेला इत्यादि पेढ़ां के तने भूमि पर लेटे रहते हैं 
या दीवार और अन्य वृक्षों पर चढ़ते हैं, ऐसे तने वाले पेड़ों कोा 
बेल कहते हैं । किसी किसी पेड़ में यह धोखा होता है कि 
इनमें तना है ही नहीं, ध्यान दे कर देखने से माल्मम होगा कि 
यह वात असत्य है । जैसे लहसुन, प्याज़ में गाँठ के तले और 
जड़ी के ऊपर एक बहत छोटा सा तना है । 


खड़े पेड़ों के तने दे प्रकार से उन्नति करते हैं--एक के सरे 
कहते हैं यह सोधा ज़मीन से निकलता हैँ और बढ़ता चला 
जाता है इसके सब तरफ़ से शाख निकलती हैं जैसे अरहर, देशी 
कपास, गंदा आदि के तने । हु 


किसी किसी पेड़ में तने दे-शाख्रा होते हैं यानी एक शाख 
निकल कर बाहर दे शास्त्रों में बन जाती हैं और फिर यह दो 
शा्रें कुछ आगे बढ़ कर फिर दे भागों में बँट जाती हैं. जेसे 
अमरीकन कपास, आम, जामुन वग्गेरह के तने । 


१- तन छालों के विचार स भी कइ प्रकार के हाॉत् 
प्रकार के काप्ठवत इस तने को छाल काठ को सी हाती 


आम, नीम, महुआ, कपास, अरहर इत्यादि क॑ तने । 


चर 


तेहें एक 
है जेस 
परन्तु आरम्भ काल में ५ह सब हरे होते है और कुछ बढ़ने 
पर काप्रवत हा जाते हैं। 
२--हरे तने जेसे ज्वार, बाजारा, धान, इख । 


काई काई पेड़ जिनके डुड कहते हैं इनमें एक बड़ा लम्बा 
तना होता है और चेटी पर पत्तियां का भाड़ छवाता है। उदा- 
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तनां को बनावट भो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। काई 
गोल होता है जैसे पोंडा, बॉस इत्यादि; काई चौकार होता है जैसे 
थहर । काई पाँच पहल का होता है कोई छे पहल का जैसे भिंडी 
कंघी आदि । 

तनां की छाल की बनावट में भी अन्तर होता है, केई 
चिकना होता है जैसे पोंडा, बाँस के तने । किसी किसी में कांटे 
होते हैं जेसे भिंडी और गुलाब के तने। काइ कोई खुरखुरे होते 
हैं जैसे नीम इत्यादि के तने । 


जितने पेड़ हरे तने के होते हैं उनके सिंचाई की अधिक 
आवश्यकता होती है । जेस धान, इंख आदि ओर जो काष्टवत 
होते हैं उनके पानी की अधिक आवश्यकता नहीं होतो जैसे 
अरहर, कपास इत्यादि । और जो काप्ठवत होते हैं और उनके 
ऊपर काँ टे भी हाते हैं ता उनके और भी कम पानी की आवश्य- 
कता हाती है जेस बबूल, बर इत्यादि । 


तनों के सिफ़ दा काम है. (१) जड़ां से घुलनशोल, आहार 
पत्तियां का पहुँचाना इनम रस ऊपर की तरफ़ चढ़ता हैं और 
पत्तियां में पहुंच कर फिर नोच को तरफ़ जड़ी का लौटता है। 
ऊपर की तरफ़ रस तन के जिगर से जाता है। और ऊपर से जब 
नीचे लौटता है तो उसका रास्ता छाल के तले की परत में से 
होता है। प्रायः पढ़ां में जब फलत कम हा जाती है तो ऊपर से 
छाल के अन्दर की लकड़ी तक काट देते हैं इसका अंग्रेज़ी में 
(॥॥2॥९2) कहते हैं इस क्रिया के करन स यह फल हाता है 
कि आइड़ार का साहा ऊपर चढ़ कर उपयागी दशा में बदलता है । 
नीचे नहीं आन पाता और ऊपर के भाग मं रह कर फलां को 
यैदावार बढ़ाने में काम आता है । 
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२--तनों का दूसरा काम यह है कि १त्तियां के हवा में ओर 
प्रकाश में इस तरह उठाये रहे जैसे रेलवे ट्रेन का गाड आपेरे में 
लालटेन उठा कर हाथ से दिखलाता है । 

अनुभव-एक गमले में पेड़ लगाआ ओर किसी ऐसी केठरी 
में रत्न दो जिसमें एक ही दरवाज़ा हो, गमले का दरवाज़े के 
सामने बिल्कुल दीवार के पास रक्‍खा ओर अपनी जगह से न 
हिलाओ । एक सप्राह पीछे देखे सब पत्तियां का रुख दरवाजे 
की तरफ़ यानी प्रकाश की ओआर हो जायगा । एक टीन के 
कनस्टर में अन्दर से तार कोल पात दा और उसके एक पहल 
में एक इंच के लगभग छेद कर दे ओर किसी छोटे से गमले का 
जिसमें घनी पत्तियां वाला एक छोटा सा पेड़ लगा हो कनस्टर स 
ढक दे एक सप्ताह के पीछे देखा सब पत्तियां का मूह इस छेद 
की ओर होगा जिस तरफ़ से प्रकाश आ रहा हे । 

खेत में किसी खुले स्थान पर एक गड्ढा तीन चार फ़रोट गहरा 
खादे; किसी पेड़ के कुछ बीज इस गढ़े की तली में बा दे और 
ऊपर से एक झाऊ की डलिया ढक दो, ओर वही बीज गढ़े के 
बाहर ज़मीन पर बा दो । जब बाहर का पेड़ अनुमान से एक 
हाथ ऊँचा हो जाय तब डलिया हटा कर गढ़े के पेड़ को जड़ 
समेत खाद कर निकाल लो । और बाहर के पेड़ से मुक़ाबला 
करो, गढ़े के पेड़ का तना पतला होगा ओर बहुत लम्बा दह्वोगा 
पत्तियाँ छोटी और कम होगो । गढ़े में अँधेरा होने के कारण पेड़ 
ने अपना तना लम्बा करके ऊपर प्रकाश में निकल आने का 
प्रयक्ष किया है । यही कारण हैं कि खेती में जो पेड़ घने बोये 
जाते हैं वह लम्बे और पतले तने के होते हें । 

१--पतला तना होने के कारण हवा के मोकें से गिरने का 
डर रहता है । 
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२--पतला तना होने के कारण खुराक के ऊपर चढ़ने का 
रास्ता भी तंग मिलता है । 


इस वजह से फल व बालियाँ भी छोटी और कम निकलती हैं । 


चारे के लिये घना बान स तना पतला हाता है ऑर लम्बा 
हाता है ओर रेशे वाले पेड़ का भी रेशा लम्बा और अच्छा 
होता है । 

& पत्तियां ” तने पर कई प्रकार की पत्तियाँ लगती हैं 
आरम्भ में सब अँखुये की सूरत की होती हैं और इस वक्त, आप 
ठीक तोर से देसख्त कर नहीं बतला सकत कि यह्‌ अंखुब। बढ़ कर 
फूल होगा या पत्ती, या कुछ और होगा लेकिन इस बात का पूण। 
निश्चय हो जायगा कि पेड़ के हर एक अंग का बढ़ाव पत्ती ही 
स होता है। 

यह नियम एक बड़ा ही लाभदायक हैं इसका हमेशा के लिये 
याद रखना चाहिये क्यांकि क्पि कम में इससे बहुत मदद मिलती 
है; सुभीत के लिये पत्तियां के चार भागों में बॉटा गया है । 

(१) बीज पत्ती (२) मूल पत्ती (३) फूल पत्ती (४) रक्षक पत्ती । 

आमतौर स पेड़ के जिस हिस्स यानी अंग को पत्ती कहते 
हैं वह मूल पत्ती की क्षिस्म में से है और अब इसी का यहाँ पर 
वर्णन किया जायगा । 

बीज में जो दो या एक दाल के स टुकड़े होते हैं बह भी एक 
तरह की पत्तियोँ हैं इन्हीं का बीज पत्ती कहते हैं ; फलों में जो 
पंखड़ियाँ वगेरह होती हैं वह भी एक प्रकार की पत्तियाँ हैं । 
उनको फल पत्ती कहते हें । 


पत्तियाँ;- तन पर नाना प्रकार स लगती हैं । 
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उदाहरणः--देखिये नारंगी को पत्तियाँ कितनी अधिक 
पत्तियाँ एक हो बिन्दु से उगी हैं ऐसी पत्तियों को गंज कहते हैं । 

ः ल्‍ र्ट् ऊ का छ 
देखिय अमरूद की पत्तियाँ तने पर दो बिन्दुओं से एक दूसरे के 
सामने हैं श्रलग २ निकली है ऐसी पत्तियों को जोड़ा कहते हैं। 
आम को पत्तियाँ एक एक कर के एक एक बिन्दु से अलग निक- 
लती हैं. और यह बिन्दु एक दूसरे के आमने सामन नहीं होते ऐसी 
पत्तियां का दुराही कहते हैँ । 

पत्ती का वह भाग जा हवा में हिला करता है यानी जितना 
अंग पत्ती का डंडी के ऊपर है उस फार कहते हैं । पीपल, केला, 
पान इत्यादि पेड़ों की पत्तियों के फार को प्रकाश की ओर उठा 
कर देखो । पत्ती के बीचो बीच एक रीढ़ है और इस रीढ़ से एक 
रगों का जाल दोनों तरफ़ पत्तियों के हाशियों तक फेला है | 

किसी किसी पत्तियों में उगें रीढ़ के समानान्तर होती हैं । 
उनको समानान्तर नस कहते हैं जैस इंख, धान, बाँस की रगें। 
पीपल वगैरह पड़ों की पत्तियों में रगों का जाल ऐसा बना होता है 
इनको जाली कहते हें । 

कोई पत्तियाँ सादी होती हैं और कोई योगिक । 

सादी पत्तियाँ--वह हैं जेसे आम, -'मरूद इत्यादि वृक्षों में 
हर एक पत्ती अपनी अपनी डंडी पर अलग अलग है और एक 
पत्ती का दूसरी से कुछ सम्बन्ध नहीं है जब पेदा होती हैं तो 
अलग अलग पैदा हैं और जब गिरती हैं तो प्रथक २ गिरती हैं । 

देखिये गुलाब नीम, इमली आदि पेड़ों की पत्तियाँ एक हरी 
छोटी सी शास्र पर लगी होती हैं जब यह उत्पन्न होती हैं तो यह 
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इस शाखत्र समत पैदा होती हैं। ओर जब यह गिरती हैं तो तन से 
यह शाखत्र छूट कर गिरती हैं और शाखत्र सहित यह एक साथ गिर 
पड़ती हैं इस शाख्र पर जो छोटी २ पत्तियाँ लगी है आम तौर से 
हम इन्हीं का पत्तियाँ कहत हैं लकिन यह असत्य है यह छुट 
पत्तियां ओर इन सब को मिला कर एक बड़ी यागिक पत्ती सम- 


मना चाहिय | जिसकी रीढ़ वह छोटी सी शाखत्र है जिस पर छूट 
री हि चै हें जज 
पत्तियाँ लगी हुई हैं । 


सादी पत्तियाँ भी दो तरह की होती हैं एक समूची पत्तियाँ 
यानी वह जिनका फार समूचा होता है । 


एक वह जो की होती हैं जैसे मूली, शलजम, सरसों इत्यादि 
पेड़ों की पत्तियों के फार कटे २ हैं पत्तियां के फार की बनावट भी 
तरह तरह की हाती हे । सृत की आकृति की कुशा, घास, कॉँस का 
ओर विलकुल गोल जैसे कमल या अरूई आदि | फार की जैसी 
शक्ल होती है वेसा ही उसका नाम रक्‍्खा जाता है। जैस गोल 
लम्बा अंड की आकृति, चोंड़ा इत्यादि २ । कटी फार की पत्तियाँ 
भी दो तरह की होती हैं| देखिय पटसन, अरणड, पपीता इत्यादि 
पेड़ों की पत्तियाँ-पत्ती की इंडी पर कइ एक रीढ़ निकली हैं. और 
जैसे हाथ को फेलान पर उँगलियाँ अलग अलग लगी होती हैं इसी 
तरह से कटे फार के हिस्से अलग अलग लगे हुए हैं । ओर हर 
एक हिस्से में एक अलहदा रीढ़ सी है । 


दूसरे प्रकार की कटे फार की पत्तियाँ वह हैं जिनमें एक रीढ़ 
है और उनके भाग चिड़ियों के परों के तरह स इस रीढ़ के दायें 
बायें लगे होते हैं। दखिय शलजम, मूली, सरसों इत्यादि की 
'पत्तियाँ। प्रथम कथित पत्ती की फार को दस्ता कहते हैं, और 
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अन्त में कही हुई पत्ती को प॑खी कहते हैं । पत्तियों के फार के 
चारों तरफ किनारी को हाशिया कहते हैं । और नुकीला भाग जो 
बाहर हवा में हिलता रहता है उसको चोटी कहते है । और पत्ती 
की डण्डी के पास रीढ़ के दाये बायें जो भाग होता है उसको 
दामन कहते हैं । 

पत्ती की पहिचान सें उनकी वनावट पर ध्यान देना आवश्यक 
है। और वह॒धा जब खेती म॑ तब्दीली होती है तो उनकी शक्ल में 
भी ज़ाहिया परिवतन हान लगता है जा कि उसको बनावट पर 
तुलना का विचार करने स सहज हीं में देख सकग । 

पत्ती की चाटी कई तरह की होती हैं । 

नुकीली, पान की सी, ग़ुद्दल, वरगद की सी, ग॒ हंदार जैस 
जीनियां की । बाज पत्तियां का दामन तने पर चिपटा रहता है 


ओर ऐसा मालूम होता है कि गोया तना पत्ती का फाड़ कर 
निकला है । देखिये ज्वार, सीक, मंज वरोरह की पत्तियाँ। 

किसी किसी पत्ती में जेस कि अमरूद की पत्ती में रीढ़ के 
दोनों ओर दामन परिन्‍्दों के पर की तरह होता है । बाज़ पत्तियों 
में दामन न॒कीला होता है जेस हिग्नखुरी की पत्तियाँ । 

पत्तियों का हाशिया भी कई तरह का द्वोता है समर वा दाशिया 
जैस जामुन की पत्ती का । 

आरी हाशिया--इसमें आरे की तरह नुकीले दॉत होते हैं 
दखिय नीम की पत्ती । किसी पत्ती मं आर के दाँत नीच की तरफ़ 
होते हैं ओर किसी में ऊपर की तग्फ़ | 

बाज़ पत्तियों का हाशिया आर की तरह हाता है लकिन दाँत 
नुकीले नहों होते ऐसे हाशिया को दन्दानदार हाशिया कहते हैं । 
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बाज़ पत्तियों का हाशिया लहरदार हाता है जैसे गोभो या 
करम कल्‍ला को पत्तों । 


पत्तों क फार को हाथ में लेकर धरातल पर उंगली घिस कर 
देखा--जामुन की पत्ती का फार चिकना । भिग्डी, तोरइ, इत्यादि 
का फार खुरखुरा है । भटकटैया का काँ टेदार हे । 


पत्तियाँ मोटी और पतली भी होती हैं और इनमें कइ दर्ज की 
मोटाई पाई जाती है पत्तियों के सिवाय बेलों में हर सूत से निकले 
रहते हैं । इनके द्वारा बल दीवारों पर या ज़मीन पर अपने को 
कायम रखती हैं | मटर, तोरइ, कद॒दू वगैग्ह की बलों का दखिय। 

पत्तियाँ पड़ों का फफड़ा भी है और उदर भी है। जो अहार 
कि जड़ों से चढ़ कर पत्तियां में आता है पत्तियों में रसायनिक 
परिवतन के बाद कोई उपयोगी वस्तु बन जाता है । तत्पश्चात्‌ 
पौधा इसको पचा लेता है । अथात्‌ अपन भिन्न २ अंग के बनाने 
के काम में लाता हे । 

जितनी ही अधिक पत्तियाँ होंगी और अपना काम उत्तमता स 
करंगी उतनी ही अधिक मात्रा मे उपयोगी अहार उत्पन्न कर सकेंगी, 
यदि इनक काम में किसी तरह का विन्न आ जाय ता पड़ कुछ 
दिनों के बाद मर जायगा । इन पत्तियों को टीक तौर से काम करने 
के लिय प्रकाश का हाना अति आवश्यक है। अगर प्रकाश परि- 
याप्त न हागा ता पत्तियां उत्तमता स अपना २ काम न कर सकेगी । 
जब प्रकाश पूण हाता है पत्तियाँ हरी हो जाती हैं । जैस हमार 
शरीर से पसीना निकलता हैं लगभग इसी तरह पत्तियों में भी 
करोड़ों छिद्र हात हैँ जिसको अंग्रज़ो में इस्टामेटा कद्दते हैं । 
इन्हीं छिद्रां मं आहार बनता है । ऑर पानी भाप के रूप में हवा 
में निकल आता हैं। पत्तियों का दृरा रंग « क्राराफिल ' के 
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दानों की वजह स होता है। पत्तियों पर अनुभव करने के लिये 
थोड़ा सा टिंचर आइडीन और थोड़ी सी “रिक्टीफाइड इस्पिरिट 
मंगा लनी चाहिय । 


अनभव-कोइ़ छोट पड़ का छोटा गमला परियाप्र करो इस 
बात का ध्यान रह कि पत्तियाँ डचित मात्रा म॑ हां खूब हरी हां एक 
मिट्टी के तल का कनस्टर साफ़ करके इस गमले के ऊपर ओं 
दो और इसी तरह से आठ दस दिन इस पड़ को बन्द रक्‍्खो 
तत्पश्चात्‌ कनस्टर उठा कर देखा पत्तियाँ सब पीली सफ़ेद हांगी । 
हरा रंग उड़ गया है परन्तु पत्तियों मुरकाइ नहीं हे, कनस्टर के 
अ्रन्दर चारां तरफ़ पानी की बंद हागी, ओर पत्तियां पर भी वहत 
सी पानी की बेंदे दिखलाइ देंगी और पानी पत्तियां स भाप के 
रूप में निकल कर वबंदा के रूप में हा गया है ओर रोशनी न पाने 
के कारण पत्तियाँ कुछ पीली, सफ़द हा गई हँ । अब पत्तियों पर 
तजुबा करने के पहल एक रसायनिक क्रिया आवश्यकीय है । 


कुछ थोड़ा सा गेहूँ का आटा लीजिये कपड़े से छान कर मैदा 
और भूसी अलग कर लीजिये। यह भूसी काष्ट का भाग है ओर 
लकड़ी के रूप की है ओर इसका गुण भी काप्टठवत है। इस में 
कहीं दिखाई पड़ती है यह आटे का भाग है ठीक पिसाइ 
न होने की वजह से भूसी में रह गया हैं । मैदा को पानी में सान 
कर एक सख्त लोइ बना लीजिय इस लाइ का चन्द घंटा पाना में 
पड़ा रहने दो । इसके वाद इस लोई को एक कपड़े में रख कर 
पानी में इस तरह पर धोओ जैसे कि गर्मी में श्रकसर लोग ठंढाई 
धोकर पिया करते हैं । धोने का पानी एक बत न में जमा रक्खो-- 
यह सफ़ेद दध के रंग का होगा इस पानी को कुछ घण्टा अलग 
रक्‍्खा रहन दोा--आग चल कर इस पर तजुबो करग | 
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इस समय जो चीज़ कपड़े पर रह गई है उसका निरीक्षण 
करा । 


यह रबड़ को सी है| इसका उदू में निशासतह कहते हैं 
ओर हुवा साहन,इसी स बनता हैं । ओर अंगरजी में इसगलोटन 
कहते है । आंर कैमस्ट्रो में इस मुरकत् का नाम थाटीन है । गहू का 
यह वह अंश है जा चम॑, मांस, ओर हड्डी बनाता हैँ | हाथ में इस 
मलिय आर निर्रीक्षण कीजिये ! सूखन पर यह हाथ में चिपकता 
है | ओर पानाी में हाथ मलन से यह रत्रइ का सा हो जाता हूँ । 
और हाथ से छूट जाता है । पानदान स कुड्ु चूना लकर इस पर 
मलिय । द्खिय चुन में हल दा जाता हू । जा दूंधिया पानी हम न 
उठा रकक्‍्खा हूँ चन्द्र घएटां क बाद यह बिल्कुल साफ़, सथरा हा 
गया हैं लकिन बतेन का तह में एक सफ़ेद सफूफ़ बैठ गया हैं.। 
इसका अग्रज़ा मे 0४४०८) कहत हैँ । आंर उदू में इसका मांड 
कहते हैं । अराराट और सागादाना लगभग सब स्टाच हैं । चावल 
मं साठ फ़ो सदी से ज़्यादा स्टाच निकलता हैं । इस स्टाच का पानी 
स निथार कर निकाल ला । इस पर एक बूंद टिंचर आइडिन को 
डाला । दखिय सफ़द नील रंग का हा जायगा यह स्टाच की 
शिनाख्त है । धाबी के यहाँ के किसी कलफ चढ़े हुए कपड़े पर भा 
एक बूंद डाला यह भी देखिये नील रंग का हा जायगा। स्टाच 
पेड़ के हर भाग में पेंदा हाता है आर उसके उत्पन्न हान के लिये 
प्रकाश की अति आवश्यकता हूँ | स्टाच ही वह वस्तु हैँ कि जा 
पत्तियां में पदा हाकर पड़ के सब हिस्सां म॑ं जाता हैं । ऑर उनमें 
भाँति भाँति के रूप आंर भाँति भाँ।त का वस्तणए जा पाइ जाता 
है उनका रासायनिक गति स बनाता हैँं। स्टाच प्रायः पड़ क 
प्रत्यक भाग में पाया जाता हं। अब अनुभव करके दखिय कि जा 
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'पत्तियाँ अँधरे में हैं इनमें या कि जो प्रकाश में हैं इनमें स्टाच 
मौजूद हे । 

अनुभव-कुछ पत्तियाँ किसी पेड़ की जा साधारणत: प्रकाश 
में उत्पन्न किया गया है लकर एक वातल में भरा आर उसमें 
स्पिरिट भर दो, इसके बाद उस बोतल में काग लगा कर एक, 
दा दिन तक अलग रकखा गहन दा । स्पिरिट का रंग बिलकुल हरा 
हे। जायगा और पत्तियाँ पीलाहट लिये हुए सफ़द रंग की निकल 
आवेंगी । पत्तियां स क्ाराफ़्रिल निकल कर स्पिरिट में घुल गया 
इसलिय स्पिरिट हरी हा गई है और पत्तियाँ सफ़द रह गई हैं। 
इनमें स कुछ पत्तियां का निकाल कर पानी में धो लो और इसके 
पश्चात्‌ इन पर कुछ व्‌ द टिंचर आइडान को डाला । दखा पत्तियां 
का रग नीलापन लिय हुए हा जायगा । एसा रंग पत्तियां में स्टाच 
हान की वजह स हा गया है । अब कुछ पत्तियों उस पेड़ से लो 
जा अंधर में कनस्टर के तल रक्खा गया था इस पर भी कुछ 
बदें डालो । टिंचर का बादामी रंग माजूद है । इसकी वजह यह है 
कि इनमे स्टाच अंधर की वजह स नहीं पंदा हुआ । अब पत्तियां 
का जीवन-चरित्र जानन पर हम का प्रयागात्मक क्ृषी में नीच 
लिखी हुई लाभ दायक वाते' माल्म हुई । 

(()-पेड़ का अच्छे प्रकार बढ़न के लिये प्रकाश का हाना 
प्रति आवश्यक है । इस लिये साया में पड़ अच्छी तरह पेंदा नहीं 
हेाते । और जब बहुत घने वाये जाते हैं तो खेत में जा पेड़ होते 
हैं उनका बढ़ाव कम हा जाता है । 

(२)--जा पानी कि सेहत की हालत में पत्तियां में से उड़ 
जाता है वह पड़ का जड़ों के ज़रिय से ज़मीन स मिलता है इस 
लिय जिन पेड़ां म पत्तियाँ या हरियाली ज़्यादा हागी उसके लिये 
ज़्यादा नम ज़मीन की ज़रूरत होगी । 
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(३)--जब हवा तेज़ चलेगो या घृष कड़ी हागी पत्तियां में से 
पानी अधिक उड़ेगा--इसलिये प्रथ्वी में भी अधिक पानी रहना 
परमावश्यक है। बहुत से पड़ां मे यह बात प्रतिदिन देखने में 
आती है कि जब पड़ पर गर्मी अधिक होती है पत्तियां मुर्म 

ती हैं । क्योंकि जितना पानी तन मं हाकर जड़ां स श_आ गरहाहेँ 
उसस अधिक पड़ से उड़न लगता है । 

(४)--सिंचाई का पानी प्रट्वी से घुलने वाले पदार्थ लेकर 
जड़ों से हाता हुआ तने की राह से पत्तियां का पहुँचता है| जिस 
कदर ज़ियादा पानी पत्तियाँ के पहुँचगा उतना ही अधिक अहार 
पड़ में पेंदा होगा इस उसल का व्याहारिक क्ृपी में सिंचाई के 
समय हमशा याद रखना चाहिय, अगर फूल आना शुरू हा गय 
हैं आर उस वक्त सिंचाई कर दी जाय तो पड़े में अधिक मात्रा 
में अहार पहुँच जाता है । और जैसे बहुत ज़ियादा फरवा (माटी ) 
गाय दूध कम देती है वेंस ही इसमें फूल कम लगेंगे। ओर जा 
माद्दा फूल बनाने के काम आता है वह पत्तियां के बनाने में स्रचे 
है| जाता है। फूल आने के बाद जब बीज पड़ जाय ता एक हल्की 
सिंचाइ कर देन स वह माहा जा बीजां के भग्न के लिए ज़रूरी 
हाता है अधिक संख्या में उत्पन्न हा जाता है । आर फल व बीज 
खूब बड़े पदा हात हैं । जब बीज क़रीब क़रीब पक जाय॑ या फल 
भर जाय॑ उस वक्त, सिंचाइ कर देन से बीज का माहा पड़ में 


के 


लोट जाता है । ओर नई पत्तियां के बनाने में वय है। जाता है 
ओर त्रीज या फल्न गि र॒ पढ़ता रत या पतला पड़े जाता ट््। 


फल तन पर भिन्न भिन्न प्रकार से निकला करत 

हैं, जन कमल का फ़ल, तने की चाटी पर लगा हाता हैं, 

एस फूलां का टापीदार फल कहते हैँ। वाज़ पोधां के तने के 

सिर पर बहत सी छाटी छाटी शाखें हाती हैँ आर हर एक पर 
र्‌ 
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फुल हाता है, इसी भांति स तने के बिलकुल सिरे तक फूल रहते 
है, जैस गई, मूली, सगसां आदि, एस फूलों का छलन्री कहते हैं । 
इन फ़लों में प्रायः चाटी की तरक वाले फूल के डंठल छाट और 
नीच फुल वालों स लम्ब हाते हैं जीरा, घनियां; गाजर आदि के 
फूलों का देखा । फूलों का डंठल ऐसा माल्ठम होता है. मानों एक 
ही स्थान से फूट कर निकले हैं। ऐस फूलों को गच्छदार फुल 
कहते हैं । 


बाज़ फूलों के ठहल एक छोटी छोटी पत्तियां का कुण्ड हाता 
हैं। जेस गाजर, सग्जमुखी आदि में; इस भुण्ड का““चृष्प गुज्ञ 
कहते हैं । 


गहूँ की बाली के देखिये । गेहूं का दाना फूल के भीतर पेदा 
हाता हैं, आर जितन दाने हाते हैं उतने ही फ़ल हाते हैं । जब 
बाली हरी हा, एक का ताड़ा । ओर चाकू से चीर कर देखो, तो 
माल्म हागा कि सब अंश फूलों के हैं। ऐसे फूलों के भुण्ड का 
बाली कहते हैं । 


बाली और सरपइ फलों का देखिय, इन में बड़ा ही 
अन्तर है, बहुत स फूलों की बिलकुल जड़ में से पत्तियाँ 
निकलती हें; और फूल ऐसा माल्म होता है कि पत्तियों 
की जड़ पर से निकला है; एसी पत्तियां को “ब्रेकट 
कहते हैं । एक धतूरं का फूल लेकर देखों। यह फूल एक 
हरो डणठी पर लगा हुआ है। इस डण्डी का फूल की इउंडी 
कहते हैं । इस फूल की डंडी के ऊपर एक हरी हरी थली है और 
इस थेली के अन्दर एक दूसरी हरो हरो थेली है, यह दूसरी थेली 
बड़ी लम्बी हैं, ओर इसके नच का भाग हरा, और ऊपर का 
जेंलनी है। छोटी हरी थैली का फल की थैली कहते है, और 
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बड़ी हरी बजनी थलो का फल की कटारी कहत हैं, थलो का 
दखा ओर गौर करा ता माह्रम हागा कि पांच पत्तियाँ आपस 
में मिल गई है, आर मिल कर यह थली बन गई हैँ क्यांकि पांचां 
पत्तियां की चाटी आर री: अलग अलग है, परन्तु चाटो स नीच 
का हिस्सा दामन तक मिल गया है। य पत्तियों जिनस यह थली 
बनती हैं. पंखढठी कहलाती हैं, आर यह भांति भांति को हाता है । 
कभी यह ब्रिलकुल अलग हाता हैं कभाी एक हा म॑ मिला हइ, ज॑स 
घतूर के फूल में, कभो छाटी, कभी बड़ी, तरह २ के शकल को 
ओर कभी बिलकुल लाप सी रहती है, यानी हवाती ही नहीं । इस 
थेली को काट कर अलग कर दा । देखा कि अन्दर की कटारी 
भी थेली ही की तरह स पांच पत्ती की बनी हैं, क्योंकि पत्ती की 
चोटी और रीढ़ अलग अलग दिखाई देती है, परन्तु चाटी के 
सिरे स लकर नीच तक पौन्‍्तयां सब आपस में मिली हंड़ हैं । यह्‌ 
पत्तियां फूल की पंखुरी कहलाती हैं ।य भी पखरिया का तरह 
स, कभी एक ही म॑ मिली हाता ह; कभा अलग अलग, कभा 

टी, और कभी बड़ी, भांति भांति की हाती हैं । बहुत दाशियारी 
के साथ इसके बेंजनी हिस्स के केची स काट कर अलग कर दा 
इस भांति स कि फूल की कटोरी क अन्दर जा सफ़द सफ़द सींक 
एसी निकली हैं इनमें दाग न लगने पावे ये पाँच सफ़द फूल 
की कटोरी के बीच में अन्दर स कटारों पर चिपटी हुई दिखाई 
देंगी । इन सींकें का ऊपरी भाग पीला चिपटा सा हैं, ऑर चिपट 
भाग में पीला + ज़ोरा सा लगा हुआ हँ। यह जो पांच सींक 
एसी हैं, इनके बीच में एक और सीक हैं, यह फूल की कटारी 
से अलग हैं, यह जो पांच सींके हे इन्हें पुलिग कहते है । इस 
फ़ल में पांच पुलिंग है. । इनके सुफ़द २ हिस्स का हंटी कहते हैं। 
ऊपर के चपटे पोल हिस्स का पूड्री कहते हैं इसके पुद्ठी के अन्द्र 
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र ऊपर पीला जीरा सा लगा है उसे पराग केसर कहते हैं। 
बहुत वचाव के साथ इस कटोरी के पुलिंगां सहित अलग कर 
दे | देखा, वीच में फूल की डंडी के ऊपर, एक हरा २ बहत 
छाटा सा टीला दिश्ाइ दता है, उसके ऊपर एक लम्बी सुफद 
भाक लगा ६. इस साक का चाटा कुछ फला हड ज़दा मायल हं | 
इसका हरा २ टाला गर्भाशय या बीज स्थान कहलाता हैं; आर 
इसक अन्दर भ कसर रहता है। गर्भाशय से एक या कइ 
छोटे २ ख़ान हाते हैं; इनके घरिया कहते है, आर इस लम्बी 
सींक के। खीलिम कहते हैं। इसके ऊपर के पीले भाग का 
नितम्ध कहते हैं | देखिय, इल फल में नितम्ब से लेकर स्रीलिंग 
होता हुआ एक वहत बारीक छिद्र ब्रीज स्थान तक चला जाता 
हू घतृर क फ़न म॑ चार चीज़ मिली है, * 4ली, २ कटोरी 
३ पुलिग, ४ ख्रीलिग । जिन फ़लों में यह चारों अंग मौजूद रहत 
है उनके सम्पृ"; पुष्प कहते हैं। अक्सर फूलों में पुलिग व 
स्रीलिंग दोनों एक ही फ़ल में नहीं हाते, बल्कि पुलिंग एक फूल 
पर होता है, श्लीलिंग दसर पर, जिस पर पुलिंग हाता हूँ उसे 
नर पुष्प और जिस पर ख््रीलिंग होता है उस ग्रादा पुष्प कहत 
हैं। झैस कदद , लोकी इत्यादि, इन फलों को ध्यान से देखा तो 

कफ मालूम हो जायगा कि नगर फूल अलग है और मादा फूल 
अलग हे | हमन फल का वन करते समय बहुत ही मोटी २ बातें 
बतलाइ है, परन्तु वनस्पति विद्या के परिडतां न बहुत ही विस्तार 
के साथ वणन किया है | फल ही के ऊप< वनस्पति विद्या में पाधां 
के विभाजित किया जाता है। उपराक्त लेख का भली भांति 


समभो | 
व के गर्भ और डंडी के बीच में, फल का खजाना होता 


है । इस ख़ज़ाने के चारों तरफ़ से थेली, कटोरी, लिग, गभ आदि 
निकलते हैं । 
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अब जो कुछ फूलों के विपय में हमने वन किया है | उसका 
कृपी व्यवहार में जा फल हाता ४ । वह यहां लिखा जाता है. । 
जब तक कि पराग कसर नितम्ब पर पढ़ कर गर्भाशय में 
नहीं जाता बीज नहीं पदा हा सकता सम्पर्ण फलों में भर व मादा 
अंग एक हो स्थान पर हान स यह प्राय: बहत सरलता के साथ 
हा जाता है लकिन कभी २ सम्पूण फलों को भी बनावट एसी 
हाती थे कि कीड़े इत्यादि को सहायता के बिना अविलंगन नहीं 
हा सकता फलों के रंग ओर उनकी संगनन्‍्ध कीड़ीं को अपनी तरफ 
आकपित करती हैं आर शहद की लालच मं कीड़े फलों मं प्रवश 
करते हैं । इनके बाहर भीतर आन जान से ओर इनके अंग में स्पश 
होन से पराग केसर नितम्ब पर पहुंच जाता है । 
जो फूल सम्पूण नहीं है उनमे जीरा कीड़ा के द्वागा अथवा 
वाय के वेग स उड़ कर पहुंचता है। देख्यिय मक्का का पड़ नर 
फल गच्छे के रूप में चोटी पर निकलता है । ओर मादा फल वह 
हैं जिनके हम भुद्रा कहते हैं झुट्टां में जो बाल हैं वह वायु 
मण्डल में उड़त हय पराग केसर के पकड़न के लिये हैं। जब बे 
समय वपषों हाती € तव पराग कसर प्रायः धुल कर वह जाता 
है । और भुट्टीं मं दाना नहीं पड़ता । चतुर किसान एस समय 
नर फल का ताइ कर अपने हाथ से सब भुट्रों पर पराग 
केसर छिड़क आयगा | यह पुपष्पा का ज्ञान व्यवहारिक क्रूपी से 
हमे बतलाता हैं कि जा जिन्स हमन बाइ ४ उसमे प॒ेराग केसर 
किस भांति से सफल होता है । और अगर काई दशा एसी हो 
कि उसके काम मं विन्न हाल ता अपन हाथ स हम उसका 
सफल कर सकते हैं । 'क्रास' अथान द्रागल्ता बीज पैदा करन 
की भी यही रीति हैँ । जिस पष्प में दगला बीज पंदा करना हा 
उसके एक थेली में बन्द कर देते है. । और फूल की युवा अवस्था से 


श्र 
रे 


( ) 

कुछ पहिल उसका पुलिग काट कर फेंक देते हैं। आर एक बुरूश 
से जिस नर फ़ल से अविलिंगन कराना है उसका परगाग केसर उस 
फूल के नितम्ब पर डाल दते हैं । 

फल-फल दा प्रकार के हाते है । एक अकेला और दूसरा 
मिश्रित | अकेला फल वह है जा एक ही फल से पेंदा हाता है । 
उदाहरण म्टाबरी, भटकटया । 

मिश्रित फल वह है जा कई फलों के गुच्छां के मिलने से 
बनता है जंस कटहल । 

कुछ फलों के गर्भाशय में एक खान मं एक बीज होता है. जैसे 
स्टाबरी में और कुछ फलों में एक घरिया में कई बीज हाते हैं जैस 
मटर की फली मं । 


कुछ फलों में वृक्ष ही पर घरिया फल जाती है और बोज 
चिटक कर दूर गिरता है जैसे मटर, भिंडी इत्यादि वृक्षों में कुछ 
फलों में जब ऊपर का भाग गल जाता हैं तब भीतर से बीज 
निकलता है जैस आम, अमरूद नारियल के वृत्तों में । कुछ फलों में 
गर्भाशय एक ही घरिया का होता है जैस मटर के फलों में और 
कुछ फलों में कई घरियाआं का हाता है| देखिय नारंगी के फल में 
पांच खान हैं । 

बीज-जब गर्भ केसर और परागकरेसर दोनों का स्पश हाता है 
तब उन दोनों के स्पश से बीज पैदा होता है यह बीज या तो 
घरिया फटने पर स्वयं निकल आता है या ज़मीन पर गिरकर जब 
घरिया सड़ जाती है तब निकलता है। थाड़े से पक्र बीजों केा 
लेकर देखा बीज एक छिलके के अन्दर बन्द मिलेगा । छिलके का 
नाच डालने पर या ता दो हाल का बीज होगा या एक दाल 
का | बीज का छिलका कई भाँति का होता है भिल्ठी के समान 
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जैसे मंगफली का, हड़डी के समान जैसे बेर का, काराज़ के समान 
जैसे मटर का, वा रेशदार काष्टबत, जैसे घान का, या बिलकुल 
चिपका हुआ यश आसानी से अलग है। सकता हा । बाज़ बीजों के 
छिलकां पर बाल से रेश हांत हैं जैसे बिनौल पर; या पंख होते हैं 
जस शोशम के बीज पर, या किनारा हाशीय के समान हा, या 
खुरखुरा हा। जैसे ल्लकाट का बीज । 


अब देखा किसी किसी फल में एक ही बीज होता है जेस 
आम का, नारियल का या किसी में कई बीज हाते हैं लकिन एक 
ख्रास तादाद में जेसे मटर में, या बिला तादाद जैसे तरबूज, 
सीताफल में फिर बीज बिला “अलवृपन'' का हा जैसे मटर, 
राइ, आम या उसमें अलवृमन हों जैसे गेहूं; रंडी आदि। इसी 
प्रकाग सब बीज और फलों पर विचार कग्ना चाहिये। जड़ 
त ना, पत्ती, फूल और बीज के माट माट भेद ऊपर बतलाये गये 
हैं अधिक गृढ़ भेद नहीं वगान किये गये हैं ये सव वनस्पति शास्त्र 
में मिलेंगे । 


वनश्पतियां का जीवन चंन्त्रि 


अब सरसरी तोर से वनस्पतियां का कुछ जीवनचरित्र वग्गन 
करते हैं | पौध दा तगह के हात हे पृष्प सहित छौर “ पृष्प 
रहित | “पुष्प सहित" जैसे मामूली पड़ और “ पुष्प रहित 
जिनमे फूल ता नहीं आता परन्तु और सब अलझ्डार “पृष्प सहित 
पौधां के समान पाय जाते हैं जैस काइ, प्र०वी का फूल (कुकुरमुत्ता) 
इत्यादि । हम यहां पर “पुष्प सहित पौधों की जीवनी वगान करेंगे । 


संसार में जितन जीवधारी क्‍या मनुष्य क्या प्रथु क्या पड़ हैं उन 
सब की रक्षा और सहायता के निमित्त जेसी ज़रूरत पड़ती है, जैसी 
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कठिनाई आगे आती है. उसी के अनुसार प्रभू ने प्रबन्ध कर 
रक्‍खा : । रक्षा का अथ यह है कि पौधां के बीज जिनस आग 
नध्ल चलगी चिटक कर या किसी भाँति उड़े करया पद्मु या 
पानी इत्यादि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जांच और 

ब तक उनका ठीक भ्रम और आब हवा न मिले, न मरें; और 
जब मिल जाब ता उग सक चाटां स या आर किसी भाँति मग्न 
जाब । जा बीज पद्यु आदि बहत ज़्यादा खात है और वहुत नाजुक 
ओर कमज़ोर हात हैं वह उतन ही अधिक पड़ां मं लगते हैं अब जा 

कुछ लिखा हैं उसके उदाहरण ला-नारियल क पड़ अधिकतर समुद्र- 
तट पर होते हैं उसके नारियल समुद्र ओर नदी नालों में गिर क 
मुल्कां मुल्कां वह फिरते हैं । यदि नारियल का बीज छोटा सा होता 
तो कीचड़ में दब जाता और दबा पड़ा रहता, इसी भाँति अधिक- 
तर बीज नष्ट हा जाते, धीरे धीर उसकी संख्या कम हा जाती, 
नारियल के पड़ भी कम पेदा होते ओर कुछ दिनों इसकी नस्ल 
नितान्त नष्ट हा जाती | इसी कारण इंश्वर न नारियल का बड़ा 
ओर खोखला बनाया है जिसस यह थाड़े पानी पर तेैरन लगता है 
समुद्र की लहरों की यह दशा है कि जा वस्तुय' उन पर तैरती हैं 
किनारों से टकराया करती हैं और जहां कहीं प्थर ओर चढ्ानें 
होती हैं लहर के असर के कारण उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं 
पस यदि नारियल की थेली सझ्त काष्टवत्‌ न होती तो इसका भी 
बीज टुकड़े टुकड़े हा जाता | फिर देखो पानी की लहरों के कारण 
किसी बीज के भूमि पर जमा रहना कठिन है ओर पेश्तर इसके 
कि बीज उगे कुछ दिनों उसका भूमि पर चिपका रहना आवश्यक 
है । नारियल की जटा का देखो जब बीज कहीं)पड़ जाता है तो 
उसका भूमि पर जमा रहने के लिये जटायें मदद देती हैं। 
बीज के भूमिपर पड़ते ही पेड़ की जड़ें, तना, और पत्ते नहीं 
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होते । कुछ दिनों के बाद जड़ बढ़ कर निकलती हैं और 
उनका प्रथ्वी में प्रवेश होता है । जब भली भांति भमि में बैठ जाती 
हैं तब पड़ भमि से अपनी खराक लेन के योग्य होता है | जिस 
तग्ह बिना खुराक मनुष्य और पशु नहीं रह सकते इसी भांति पेड़ों 
की भी दशा है । जब तक बछड़ा घास चरने के याग्य नहीं हाता 
अपनी माता का दूध पान करता है उसी भांति जब तक कि नारि- 
यल की जड़े भली भांति भमि में बैठ नहीं जाती नारियल की गिरी 
से खुराक मिलती है । यह माता के दूध के तुल्य है जिसको प्रम्‌ 
ने नारियल के बीज के साथ उसकी पीठ पर बाँध दिया हैं । अब 
बहत स बाज उन फला मे हात ६ जा आदमा ओर पशराओआ क 
खाने के काम आते हैं जेस लाकाट आइ आदि | पशु खाते समय 
इन वीजों का मह में दातां के तल रख लत हैं प्रभून एस बीजों 
का छिलका सरह हड़ी के समान बनाया हूँ ताकि जानवर क दांता 
से दव कर आसानी से कुचल न जाय । 


आपन प्रायः दखा होगा कि पीपल बरगद इत्याईदद के व्रत्ष 
पुराने मकानों की दीवारों पर उग आया करते हैं और बहुत से पढ़ 
अकसर ऐसी ऊँची जगह पर उग आया करत हैं कि दखकर अच- 
रज द्वाता है। और यह प्रश्न हाता है । कि यह यहाँ पर केस 
आगए | अगर ध्यान देकर खाज करियेगा तो मालूम हागा 
कि प्रायः पक्षी उड़ कर ऊंच स्थानों पर बैठ कर बीट करते 
हैं जिसमें नाना प्रकार के बीज होते हैँ | यह बीज जानवर 
समृच निगल जाते हैं और समूच ही निकाल देते हैँ । बहुत समय 
तक पड़ २ जब इनको उचित जल वाय मिलता हैँ तब जहां यह 
हाते हैं वहीं उग आते हैं । 


दखा शाशम का पड़ बहत भ्रमि घरता हैं आंग इसकी जड़ भी 
अधिक दूर तक भूमि में फैली रहती हैं अब यदि बीज गिर कर 
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पेड़ों ही के नीच पड़ा रह तो पड़ों की छाया होने के कारण बीज 
का उगना कठिन हो जायगा | प्रभू ने शीशम के बीज के छिलके 
के साथ पड्ढ लगा दिय हैं । जिनकी वजह स हवा बीज को उड़ा 
कर दर २ ल जाती हैं और बहत दर फेल कर इसका बीज गिरता 
है जिसस बीज का उगना सहल हो जाता है । इसी भांति सेकड़ां 
मिसालें दी जा सकती हैं पाठकों को इस बात का ख्याल रखना 
चाहिये कि पड़ा में काई चीज़ त्िना कारण ओर बिला ज़रूरत के 
नहीं हैं ओर हमेशा उनकी हालतों के कारण की खोज करने में 
दत्त चित्त रहें अथान्‌ यह खोजते रहें कि एसी हालतें क्‍यों हैं | 
जिस दशा में पेड़ों को रहना होता है और जो २ लाभदायक या 
हानिकारक बातें हो जाती हैं या होन का भय होता है उसी के 
अनुसार पेड़ पर विचार करने स उत्तर मिल जायगा । 


थोढ़ से चने के दाने पानी में भिगो कर रख दो और थोड़े स 
गीली भूमि में वो दो ; ९२ घंटे के बाद देखो, जो पानी में भिगोये 
हैं उनके छिलके फ़ल कर बीज से अलग हो जांयगे और भीतर दो 
दालें मिलेंगी, यह ४“ टोटाला बीज ” है ओर ये दोनों दाल 
दो बीज पत्तियां हैं | जैसे बक्स का ढकना बकस पर कब्ज़ से 
जुड़ा होता है उसी भांति ये दोनों दालें एक तरफ़ जुड़ी हुईं मिलेंगी 
इस जोड़ को ध्यान से देखो तो अन्दर की आर दोनों दालों के 
बीच में एक पीला २ छोटा सूत का सा टुकड़ा दिखाइ देगा यही 
चने का पेड़ है फिर जब दो या एक दिन में चने में अंकुर फूट 
आवब तो बीजों को खोद कर निकाल लो और देखो हर एक बीज 
का छिलका भूमि में फूलकर छूट गया है और इसकी दोनों दाले 
फेल कर पत्तियां की भांति अलग अलग हो गई हैं । जिस छोट 
सूत का वणुन कर आये है वह भली भांति लम्बा हा गया है। 
उसका एक भाग बीज से निकल कर भूमि की तरफ़ जड़ का काम 
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करन के लिय और दूसरा भाग ऊपर को तरफ़ पेड़ का तना और 
पड़ बनने के लिये चला है ये दोनों भाग वाय हुय बीज में बड़े २ 
दिखाई देते हैं परन्तु ये उन बीजों में भी हैं जा खुश्क हैं या जा 
पानी में भिगोय गय है | अन्तर केवल इतना है कि छाटे होने के 
कारण आँख स भली भांति दिखाई नहीं दत शीश की “ लनन्‍्स 
स देखा ता कुछ साफ अलग * दिखाइ देंगे । इसका वह भाग जा 
नुकीला है और भूमि की ओर जाकर जड़ बनाता है उस “जड़ी '' 
कहते हैं और जा भाग उपर की ओर आता है उस “ अँकुआ 
कहते हैं । अब “ पकटाला बीज ला ज॑ंस गहं, थोड़े स भ्रमि 
मं वो दो आर थोड़ स पानी में भिगो दो, पानी में भिगोय बीज़ां 
को लैन्स स देखो तुम्हें जड़ी और अकुआ दानों दिखाई देंगे । फिर 
बोये हुए बीजों को जब अकुआ फूट आय तब खोद कर देखा 
उसमें जड़ी और अकुआ साफ साफ आँख से दिखाई देंगे। ये 
दोनां अंग सब बीजों में हुआ करते है । 

बोजों में “ बीज पत्तियां / बीज का बचपन में जब तक 
कि जड़ द्वारा भूमि से अपनी खुराक न ले सके खुराक पहुंचान का 
काम करती है यहो हाल सब बीजों का हैं | पहिल इसके कि वीज 
उगन लायक़ हों ओर पड़ पदा हो सक कुछ चीजों का हाना 
आवश्यक है । 

प्रथम भूमि में उस पड़ के खान को सामग्री होना चाहिये। 
जहाँ भूमि का वणन करंग वहाँ यह बतलायग कि क्या * चाजों 
भूमि में खुराक का काम करती हैं । 

दसर भूमि में नमी का हाना ज़रूरी है 
जानते हा और तजुबा करके दख भी सकते 
में बीज नहीं उगता । 

तीसरे भूमि बहुत कड़ी न होनी चाहिए क्योंकि उसमें बीज 


तुम यह भली भांति 
हा कि सखी ज़मीन 


( २८ ) 
की जड़ें आसानी से फेल न सकंगी और हवा जिसका होना 
जरूरी है कड़ी भूमि में प्रविष्ट न हो सकेगी । 


साथ एक ख़ास दर्ज को गर्मी चाहिय न अधिक ठण्ढक में न 
अधिक गर्मी में वीज जमेगा । प्रायः पौधों को मनुष्य के शरीर के 
समान गर्मी अति लाभदायक होती है। वीजों को एक कपड़े में 
बाँध कर इतने गम पानी में रखो कि उबले तो नहीं, परन्तु छुआ 
न जा सके, थोड़ी देर बाद इस पानी स बीजों को निकाल कर 
मिट्री में बा दो, देखो एक वीज भी न जामेगा, क्‍योंकि पानी की 
गर्मी के कारण य सब मर जायंगे। 

पांचवे कारवोनिक एसिड ग्यास जिसका वर्णन आगे किया 
जाबगा हवा में होनी चाहिय, बिना इसके पौधा नहीं उगेगा । 

छूटे सूरज के प्रकाश का होना ज़रूरी है बिना रोशनी के पड़ा 
में हरियाली नहीं आ सकतो ओर बिना इसके पड़ों का जीवित 
रहना असम्भव हैं । अब थोड़े स बोज किसी »धंरी काठरो मे 
बो दो जब उग आववें तो बाहर रोशनी में दखा इसके अँकुय पीले २ 
हांग ; उनमें हरियाली न होगी । 

दसरी परीक्षा-थोड़े स गमलों में कुछ पड़ वो दो इनमें से 
कुछ ऐसे वरामदे में रख दो कि जिसमें पूरव से घूषप आती हो 
शोर कुछ ऐसे में रक्खो कि जिसमें पश्चिम स धूप आती हो इसके 
पश्चात इन गमलों को अपनी जगह पर से न हटाओ और साधा- 
रण रीति से पानी देत रहो और ८खो पूरत्र के बरामदे में सब 
पत्तियों का मंह पूरव का होगा पश्चिम वाले में पश्चिम को होगा । 
ध्यान से देखो ता मालूम होगा कि इन पत्तियां का सह जहाँ जिस 
तरफ़ है वहाँ उसी तरफ़ से अधिक सूरज का प्रकाश आता है । 
जब पड़ कुछ बड़े हो जाएँ तब गमलों को उठाकर घुमाकर पत्तियों 
का म॒ंह फेर दो और इस तरह से गमलों को दो तीन सप्ताह रहन 


५ 


है 
दो । देखो कुछ समय में सब पत्तियां अपना मंह फेर कर प्रकाश 
की तरफ़ अपन आप कर लेंगी । इसका क्‍या अथ हुआ | पत्तियां 
को प्रकाश गणकारी है इस कारण सदेब प्रकाश में रहना चाहती 
। अब कुछ बीज अच्छी नम भमि में बाआ, हवा आग रोशनी 

भली भांति हो जब पड़ बड़ हा जाय ता देखा कि तना और 
पत्तियां ऊपर की आर हागो और जड़ नोच का आर। अब 
विचार करो कि जड़, तना ओर पत्तियां में क्या अन्तर है । 

प्रथम तो जड़ें नीच की ओर जाता हैं और तना ऊपर की 
आर। || 

टसर जड़ीं का राशना ना पसन्द हैं ओर तन का पसन्द हैं । 

तीसर तना हरा ६ और जई नहीं । 

चोथ तन म पत्तियां लगतो हू जड़ीं म नहीं । 

मिट्टी का जो अंश पानी में घुल सकता हैं; वही पौधों की 
खुराक में व्यय होता हैँ | इसके सिवाय जड़ों से एक क्रिम्म का 
चजाव सा हाता है इसके द्वारा भो कुछ मिट्री का अंश गर। कर 
पानी में घुल जाता है और पोाधों की खुराक के काम में आता हैं । 
ये सब अंश पानी में घुल कर जड़ों के ढ्वारा तन में पहुंचत हे 
फिर तने से पत्तियों में | तन का काम सिफ जड़ीं स इस घुले हय 
अंश को लेकर पत्तियों में पहुंचा देन का हैं.। वनस्पति विद्या के 
पंडितों न यह सिद्ध किया है कि पत्तियां पीध का पट और फफड़ा 
है। इन पत्तियों ओर पौध के संप्रण हर भागों में »ड़ी के मुख के 
छिद्र के समान छोट २ करोड़ों छेद हैं जड़ द्वारा जो खराक आती 
है वह पत्तियों में पहंचतो है ओर इन कौड़ी के समान छिद्रों में 
पचती है ज॑ंस हमारा फफड़ा नाक स हवा खींच लता हैं और वदन 
से कारबोनिक एसिड ग्यास का वाहर फंक दता है उसी भांति य 
पेड़ के कोड़ी जैस छिद्र कारबोनिक एसिड ग्यास ले लेते हैं और 


( ६० ) 

आक्सिज़न का हवा में फेंक दते है गद, कूड़ा, करकट से यह छेद 
प्रायः बन्द हा जाते हैं और भली भांति अपना काम नहीं करते हैं । 
आपने प्रायः दखा होगा कि योड़ी सी ही वा में वृक्त एस हरे भरे 
हा जाते हैं कि जितना भली भांति सिंचाई करने से नहीं हाते । 
इसका कारण यह भी है कि पानी मिलन के अतिरिक्त पत्तियों के 
छिद्र भी भली भांति साफ़ हो जाते हैं । इस सिद्धान्त पर यारुप में 
ब्रक्षों का पिचकारियों स सींचने की रीति निकाली हैं । 


४१५१ 


ख़राब बीज भूमि में वाना ऐसा है जंस लंगड़े छले, अपाहिजञ 
थीमार, कमज़ोर मनुष्यों को सेना लेकर रणभूमि में जाना । कृपक 
का चाहिय कि ऐस बीज बोव जा बड़ २ आर ख्बसरत हों ओर 

फ़ट न हों । बीजों मं जितनी ही जमन की ताक़त ज़्यादा हागी 
उतनी ही जिनस अच्छी हागी | बीजां की जांच करने की ओर 
उसके जमने की ताक़त जानने की सहल तरकीबं नीच लिखी 
जाती है । 

(१) जिन बीजों का कीड़ों न खाया हो या जिनमें बहत 
स कोीड़ रगते दिखाइ द॑ उनका न बावा । 

(२) बीजों से कट्ढुड़ पत्थर निकाल कर साफ़ करके बोवो | 

(३) बीज चिकने सुडोल होने चाहिये । 

(४) बीजों में से बड़े बड़े चुनकर बीज बावों बड़े २ बीज 
चुनन की तरकीब यह है कि एक एसी चलनी लो कि जिसके छेदों 
स बड़े २ बीज न निकल सक परन्तु छाट २ निकल जाय॑ एसी 
चलनी म॑ बीज चाल कर बड़े बाने के लिय अलग कर लो । 


(५) वीजों के उगने की ताक़त दरियाफ्त करने की यह 
तरकीव हे--कि एक मुद्ठी भर वीज लो ओर इसमें स १०० दाने 
निकाल कर बोने के लिय अलग रख लो ओर एक टाट का बारे 


( ४१ ) 
का टुकड़ा लो और उसके ऊपर दो तोन अंगुल बालू और लकड़ी 
का बुगदा मिलाकर बिछा दो इसका हवा रोशनों में ऐसो जगह 
ग्क्‍्खो कि चिड़ियाँ या और कोइ जानवर न पहुच सके और न 
बहत टंढक हो न गर्मी । इस मिद्री में हाथ स बोज बा दा और 
पानी स मिट्टी को तर कर दा | इन बोजां का कुछ दिन बाय रहन 
दा ओर कभी २ पानी छिड़क दिया करा ताकि मिट्टी सखन न पाय 
आंर दखा कि कितन बीज उग ही नहीं आर कितन उगन के 
बाद मर गय इसी रीति से वान के पहिले सब बीजों का जांच 
लना ,चाहिये । 
ज »>औ स 

(०5 255 कि 

वीज की उत्तमता ज्ञात करन की गीति-- उदाहगर्ण--मानां 
(ज) जमन का शक्ति ५० प्रति सेंकड़ा हैं और ( स ) कूड़ा करकट 
"५ सेकड़ा है ता मानें सफ़ा बीज ५५ सेकड़ा हैं । 


€ ० २५ €&५__ हर हे रे पर न हे प्म के 
230 की कक सा लीड जग मत, ह 


उगन याग्य ८५० सर बीज पड़ा है । 


वृक्षां को जाति । 

जिस प्रकार जानवर भिन्न भिन्न प्रकार व जाति के हाते है 
बैंस ही व्क्तों की जाते भी प्रथक प्रथक हैं । कुत्ता, म्यार, भड़िया 
ये एक ही जाति के मान जाते है । कहते हैं विल्‍ली उसी जाति की 
है जिसका शेर है | पहिचानन की रीति यह है कि पहले छुटाइ 
बड़ाई से धाखा मत खाआ | देखा दूध घास, इख और बांस एक 
ही जाति के मान गये हैं यह नियम है. कि एक ही जाति के वृक्षों 
का फूल एक ही प्रकार का होता हैं। जड़ें, पत्तियां आर पींडू भी 


( ३२ ) 
शक ही प्रकार की हाती है । जाति के जानने स यह लाभ होता है 
कि यदि किसी जाति के एक पोध की काश्त हम जानत हैं ता 
उसी भांति क और पाघ के विषय म॑ जिन का हमन खता नहीं 
दखा है, वहुत कुछ हमार ध्यान में आ सकता हैँं। उदाहरण 
जातियों के विपय में कुड नीच लिखा जाता हैँ :-- 
गहं, जां, जडइ, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सावां, काकुन, 
मड़वा, बांस, कादा, इस्र य सब घास की जातिके हैं । 
चना, मंग, उद , सथी, माठ, सटरा, सनह, अग्हर, ग्वार, 
छूसने, मसर, मंगफ़ली, ये सब फलीदार पॉधां की जाति के हैं । 
कपास, पटसन, भिडी य एक जाति के हैं । 
खरबूजा, ककड़ी, खीरा, लीकी, करेला, पेठा, काशीफल, ये 
सत्र एक जाति के है । 
मूली, शलजम, गाभी, सरसां, रा३, लाही य एक जातिके हैं । 
गाजर, साफ, घनियां एक जाति के हैं । 
आओ न ( 
, “मैटा, बंगन, आलू , तम्बाकू, लाल मिच, धतूरा एक जाति 
के है । 
हलदी ओर अदरक एक जाति के हैं । 
लहसुन, प्याज, स्पेरेगस एक जाति के हैं । 


8 रण २ 
भाज आर उमका रा 

यदि किसान का अच्छा बीज मिलने का प्रवन्ध न हो तो उस 

उचित दे कि स्वय उत्तम बीज उत्पन्न और एकत्रित करने का प्रयत्र 


कर । इस काय के अथ निम्नलिखित वातां पर विशपष ध्यान देना 
उचित है:-- 


( रे३ई ) 


( १) जिस वस्तु का बीज चाहना है उसे उसी प्रकार बावे 
जिस प्रकार उस वस्तु की खेती साधारण प्रकार से होती है अपनी 
आर स खेती की क्रिया में काइ हेर फेर करना न चाहिये । 


(२ ) जब पौध फलने फ़ुलन पर हा तो सब खेत में जा पोधे 
हृष्ट पुष्ठ और उत्तम देख पड़े' जिन पर किसी राग की शंका न हो 
उन्हें ध्यान में रक्खो ओर उचित है कि उन पर एक रंगीन कपड़ा 
बांध दा । 

(३ ) इन पौधों में जा सब से पहिल बालियें, फल, व फलियां 
लगें उन्‍हें ताड़ कर फंक दा और उसके पश्चात जा देग्व पडढ़' उन्हें 
रहन दा । जब य वालियां फल व फलियां प्र क़द की हान वाली 
हा ता इनम स जा सन्दर, भारा, सडाल, और सम्प॒रण जान पड 
उन्हें रहन दा आर शप का ताड़ कर फक दा । इसके पश्चात जा 
पौध पर नइ फलाो इत्यादि देख पढ़ तो उस भी ताइकर फंक दा । 
थथाशक्ति यह प्रयत्न करा कि एक ही डाली पर एक ही बीज का 
कल व एक ही वाली व एक ही फली पक । जब यह डाली ही 
पर ठीक पक कर तेयार हा जाय, और पड़ पर स टपकन वाली 
हा ता इस अच्छ प्रकार ताइ कर रक्षित स्थान में रख दा । 


अच्छा वाज प्राप्त कर लेने पर यह भी आवश्थक हैं. कि दूसरी 
फ़सल तक यह बीज गक्षित रहे आर इस कीड़े इत्यादि हानिन 
पहुँचा रूके | यह ध्यान में रह कि यदि सखी जगह या सृग्ब बतेन 
में बीज सुखा कर रकखा जायगा ता अधिकतर दूसरी किसी वम्तु 
की इसके बचान के हतु आवश्यकता नहीं हैं । 


४ स काठरी में बीज रक्खा जाय उसकी दीवारों और सतह 
का चून ओर तूतिय के पानी से पात देना लाभकारी है । १० भाग 


क़लइ का चूना और १ भाग तृतिया दानां का मिलाकर एक क॒चाी 
बे 
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से खूब घोले, जेसे पतला चूना पोता जाता है इसे भी पोत दे, जब 
काटरी बिलकुल सूख जाय तब उसमें बीज रक्‍्खे । 

जिस वतन में बीज रक्खा जाय उसे भी भीतर की ओर इस 
पानी से पोत कर सुखा कर बीज रखना अति लाभदायक है । 

जिस बतन में बीज रक्‍्खा जाय उसमें कपूर, हींग या नेप्थ- 
लीन वीजां के साथ रख कर बन्द करना भी लाभकारी है । 

इन तीनों वस्तुओं में नेप्यलीन सब से सस्ती है और हर एक 
अंग्रेज़ी दवास्नानों में मिल सकती है । 

इनमें से किसी एक के रख कर केाठरी व बतन के इस 
प्रकार बन्द्‌ करना चाहिये कि उसमें हवा किसी प्रकार से न 
जा सके । 

देखा आगे पार कीनवीन रीत । 


फसलों का एर फेर यानी रोाटशन । 


तजुर्बकार किसान सदेव एक खेत पर एक ही फ़सल नहीं 
बाता क्यों कि ऐसा करने से काश्तकार वरिंद्र हा जाता है, भूमि 
कमजोर हा जाती है और पेदावार कम होने लगती है । 

इस पर फर कर बाने से निम्नलिखित लाभ हाते हैं :-- 

( १ ) एक खेत पर बार वार एक ही फ़सल बाने से पोधे 
कमज़ोर पेदा हाते हैं इस कारण बीमारियां और कीड़ीं का प्रभाव 
उनपर अधिक पड़ता हैं । 

(२. एर फेर कर बाने स खाद पांस के भिन्न भिन्न अंश 
फ़सलें खेतों से सम्पूण ग्रहण कर सकती हैं, यदि एक ही प्रकार 
की फ़सल बाई जाय तो पाधे एक ही प्रकार के खाद्य अंश के 
“गो धषंर दूसरे पांस के अंग निरंथक नष्ट जायंगे। 
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(३) जातने बाने और मिन्न भिन्न कृषी कमें के करने में 
सुगमता होती है | यदि खेत वहुत बड़ा है और भिन्न भिन्न जिससे 
बाई हुई हैं तो भिन्न भिन्न क्रियाओं का प्रथक प्रथक समय में 
करने का अवकाश मिलता है । 


(४ ) कुछ फ़सलें अपने आहार का अधिक अंश वायु से 
प्रहण करती हैं जेस उदे, मुंग, मटर इत्यादि इनके कटने के बाद 
इनकी जड़ां में बहुत कुछ खाद्य अंश का भाग जमीन में छूट जाता 
है जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती हैं । 

(० ) पशुओं और मनुष्यां का कई प्रकार के नाज खाने का 
मिलते हैं। उदाहरण--( फ़रुक्खाबादी रोटेशन )-खूब गाबर 
का खाद देकर खत का जात कर तय्यार किया और मक्का 
वादी इसके पश्चात बिना किसी और खाद पांस के आय वो दिया 
आहट काटन के पश्चात तम्बाकू बो दिया य रोटशान वहां लाभ- 
दायक है जहाँ गाबर का खाद अच्छी तरह स मिल सके । 

बुलन्दशहरी राटेशन-खंत में सनई जात कर मिला दे 
तत्‌ पश्चात इंख बाई इख्र के काटने के बाद अगाइई चरी अथवा 
मक्का बा दी इसके काटन के बाद भली भाँति खत का जात कर 
गंहूं वो दिये ओर गेहूं के काटन के बाद कपास बा दी । 

शाहनहांपुरी राटेशन-सनई जात कर मिला दी तत्‌ पश्चात्‌ 
खेत पोंड़े के लिये तय्यार किया और पोंड़ा वा दिया तन्‌ पश्चान 
परती छेड़ी ( इस परती छोड़ने से काई लाभ नहीं है. चरी अथवा 
मक्का भली भांति ले सकते हैं ) रिर गेहूं वाया गहूं काट कर चरी 
अथवा ज्वार, वाजरा वाया ओर रबी में चना वाया । 

कानपुरी रोटेशन-मक्का पांस देकर बो देते हैं मका काट कर 
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आलू ओर आदू काट कर पोंडा ; पोंडे के बीच बीच में सूरन 
बण्डा इस्यादि वा देते है पोंडे के बाद तम्बाकू बो देते हैं । 

जाफरी रोटेशन-यह बुलन्दशहर क्ृपी-विद्यालय की रीति 
हे । बेगरी बेगगी वांसाँ की ज'फ़री बनाकर जाफ़री के पास गर्मी 
में पलेवा देकर काशीफल, लौकी, तरुई, पेठा इत्यादि एक कूंड 
बनाकर गावर का खाद भर कर बा देना चाहिये इन वृत्षा की बेल 
इसी जाफ़रो पर चढ़ाते रहे भूमि में लोटने न देना चाहिये रबी में 
इन वृक्षों के बीच वीच में सेम बादेना चाहिये जब सेम की वेल 
चढ़ने लगे तो जाफ़री पर !इसे चढ़ने दो ओर काशीफ़न्ञ इत्यादि 
को बलें उतार ला ओर काट कर पास क खत्ते मं डाल दा इस 
प्रकार से चार सौ मन प्रति एकड़ काशीफल लौकी झत्यादि का 
परता पड़ता है । 

सिचाई की कठिनाई में और निबल भूमि में यह रोटेशन अति 
उत्तम है ज्वार, अरहर वो दो फिर काट कर बाजरा बो दो फ़िर 
काट कर चना बो दो फिर चने के बाद में ज्वार काट कर जो वो 
दो निवल भूमि में टमाटर अच्छा होता है बपा में एक क्यारो में 
बीज बाकर पोधा तय्यार करो जाड़े के आरम्भ में बेड़ लगा दा 
जाड़े भर फ़सल ला ओर जाड़े के अन्त में करेला और भिश्डी 
वो दो। 


रेटेशन बनाने की रीति। 


समय स्थान और सावकाश के अनुसार सेकड़ों प्रकार के 
रोटेशन वन सकते है इनके बनाने की रीति निम्नलिखित है :-- 

१--सब से अच्छा रोटेशन वह है जा क्षयादा से ज़्यादा तीन 
साल में खतम हा जाबे ओर चोथे साल फिर वही चक्र शुरू हो । 


( २७ ) 


२-दोमट व बलवार भूमि में बीच में परती न पड़े और 
वलवार में अथवा हल के दोमट में तीन साल में एक दफे सनई, 
नील, मेथी इत्यादि कोई हरी फ़सल को खेत में जेतकर मिला देने 
का सावकाश होना चाहिये । 

३--मकड़ा जड़वालों के बाद ककड़ा जड़वाल और मूसला 
जड़वालों के वाद्‌ मूसला जड़वाल वृक्ष न आने चाहिये । 

४--तोन फ़सल में कम से कम एक फसल पशुओं के चारे 
की हानो चाहिय । 

०--फलीदार वृक्षों को एक फसल बलवार अथवा हलको 
दामट में ज्यादा से ज्यादा तीन वप के अन्द्र ज़रूर एक बार 
आ जानी चाहिये। 


६--जा फ़सल कि हरियालों जाोतकर अथवा गाबर को खाद 
् ७. (ए |. ७... ए बा ही &« 
देकर बाइ जाय उसके पश्चात्‌ काइ फ़सल एसी होनी चाहिए कि 
जिसके खाद का प्रयाग अवश्य लाभदायक होता हैं । 


खर-पतवार थर्थात्‌ वीडज़ 
खर-पतवार किसे कहते है ? यह काइ खास प्रकार के पोधों का 
| आप ७ ०० ७. (५ ७ 
नाम नहीं है हर एक पौधा जे निरथक भूमि में हे। और खेती के 
नुक्गसान पहुंचाये बीडज़ या खर-पतवार कहा जा सकता है । 
छा है नहें 
लेकिन कुछ पौधे जे साधारण निरथक खेत में पाए जाते हैं उ 
किसान खर-पतवार के नाम से पुकारते हैं और वे ये हैं । 


हिरनखुरी, दूब, कुश, दूधों, अमरबेल, लहसुआ, बथई, माथा 
पथरचटा, प्याजी व पाोलाकांस, बरों, बइसुरी, चौराई, अमलुनियाँ 
बॉडी, अमरा, घमरा, हरदुआ, फुलवा घास, सिलमिली, आक, 
भरबेरिया, जवासा, अकरा कटेया, लपटुआ इत्यादि। 


( 3८ ) 
अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये क्‍यों हानिकारक हैं :-- 


(१) यह भलो प्रकार सिद्ध हा चुका है कि जिस में खर 
पतवार या अन्य प्रकार के पौधे होते है. उस पर से भूमि का बहुत 
सा पानी हवा में उड़ जाता है । एक साफ़ खेत पर जिसमें क्रिसी 
प्रकार की घास न हा जितने समय में एक इचञ्च पानो जड़ेगा 
उतने ही समय में उस खेत में स जिस पर खर पतवार लगे हैं 
तीन इच्च पानी उड़ गा। इस कारण भूमि की नमी में हानि पहुँ- 
चती है। ; 

(२) जितनों दृबव घास अथवा दूसरे पौधों की जड़े ज़मोन के 
नीचे नीचे फेल जाती हैं उतनी ही बाई हुई जिन्स की जड़ों केा 
फेलने की जगह नहीं मिलती है और बहुधा जिन्स की जड़ इनकी 
जड़ीं से जकड़ जाती हैं । 

(:) बहुत से कीड़े और कीड़ाों के अंडे खर पतवार में छिप 
पड़े रहते हैं और जब केई फ़सल बोई जाती है ता उसका हानि 
पहुँ बाते हैं । 

(४) कंडुवा, गिरवो इत्यादि खर पतवार पर गिर कर जीवित 
बने रहते हैं आर आग जे| फ़लल बोई जाती है उसे हानि 
पहुँचाते हैं । 

(५) हिरनखुरी अभरबेल इत्यादि पेड़ां क। दबा लेते हैं और 
डन पर लिपट जाते हैं ओर इस प्रकार जिन्‍स की बाढ़ मारो 
जाती है | 

(६) जैसे आम पर बाँदा लगता है उसी प्रकार कुछ कुछ खर 
पतवार अपनी जड़ें फ़सलों की जड़ों पर जमा देते हैं, परन्तु यह 
एक दम मान न लेना चाहिये कि ये केवल हानिका“क हैं इनसे 
कोई फ़ायदा होता ही नहीं | यह बताया जा चुका है कि जे। अंश 
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पानी में घुल सकते हैं वे ही पौधों के आहार के काम में आते हैं 
यदि कोइ जिन्स न बोइ हा ते ख्ऋरपतवार इस अंश के अपने 
काम में लाते हैं । यदि ये खर न हों और भूमि एकदम स्वच्छ 
हा ता वर्षा काल में य सब अंश घुलकर वह जायेंगे और खत 
को उपजाऊ शक्ति कम हा जायगो । जब खर खेत में जात कर 
मिला दिये जाते हैं तो ये अंश इस हरियाली की खाद के साथ 
आगामी फ़सल के काम आते हैं। 


यह ध्यान में रहे कि खर पतवारों में वीज आने के पहल य 
जात डाल जांय नहीं तो यदि इन में ढडीज फल गया ओर वह खत 
मे फल गया तो फिर इनका निकलना कठिन हा जायगा | 


व्यवहारिक कृपी कम का बहुत सा धन व. समय इन्हीं खर 
पतवारों के नाश करने में व्यतीत हाता है । यदि साधारण प्रकार 
स खत खाद पॉस डाल कर अच्छी प्रकार से जात गाड़े जांय तो 
ये अधिकतर स्वयं नाश हो जाते हैं । 


कारत 


बनस्पति शास्त्र व्यवहार में हमें सिखाता है कि साधाग्ण 
दशा में हम के! कृपी काय में कुछ नहीं करना पड़ता है, सब 
प्रकृति करती है | हम केवल ताकते रहते हैँ कि काई हानिकारक 
वस्तु न उपजने पाए | केवल हम का बीज बोने का समय जानन 
की आवश्यकता हाती है । निम्नलिखित प्रणाली पर जातना बोना 
चाहिये। यह जातन के क्रिया अत्यन्त लाभदायक है और मरे मत 
अनुसार फ़सल काटन के बाद खत तुरन्त जात देना चाहिये 
आर जिस खत पर काइ फ़सल न हा बिना जाते कभी मत छोड़ा । 

(१) पाँस वा खूब गला सड़ा कर डालना चाहिये और बीज 
बोने से एक मास पहल डालकर खेत के कई बार जातना 
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चाहिये और हर बार जातने के बाद हलका पाटा देना चाहिये। 
इससे कइ लाभ होत हैं । (१) बीज के उगने के लिये खेत की 
ज़मीन मुलायम हा जाती है, (२) पास खूब मिल जाती है, 
(३) खत में खर पतवार और कीड़े उत्पन्न नहीं होते और (४) 
खत सूखने नहीं पाता । 

(२) बोने की कई रीतियाँ हें-एक तो बीज बोना दूसरे बेड़ 
लगाना । फिर बीज भी छिटकवों बोते हैं या क़तारों में बाते हैं । 
अधिकांश वृक्ष बेड़ लगाकर बोने से अच्छे होते हें और फ़सल 
अच्छी तैयार होती है । जो वृक्ष कि बहुत कम मूल्य के हैं उनके 
साधारण दशा में ऐसे ही बो देते हैं ओर बेड़ नहीं लगाते । बेड़ 
लगाने की रीति यह है कि एक जगह अच्छी कियारी बना कर 
बीज बो देते हैं आर सीचते रहते हैं | जब वे बालिश्त के लग- 
भग या कुछ छोटे हों तो सायंकाल में उनके जड़ समेत उखाड़ 
कर खेत में बो देना चाहिये अर हलकी सिंचाइ कर देना 
चाहिये। जो बीज छिटकवाँ बोये जाते हैं उनके पोधे घने लंबे 
और पतले होते हैं ओर फल भी छोटा होता है । ओर जो क्तारों 
में बोए जाते हैं वह इसके विरुद्ध हात हैं। क़तारों में बोने से एक 
लाभ यह भी होता है कि निकाइ गुड़ाई में सुगमता होतो है । 
छोटे बीज गहरे न बोने चाहिये । इनके केवल छिड़क कर हलका 
पाटा दे दो । बड़े बीज कूड़ों में गहरे बोए जात हैं । 

(३) अधिक गर्मी ओर अधिक ठंड दोनों वृक्षों का हानि 
कारक होते हैं । हानि से बचने के लिये ऐसे समय पत्तों से या 
फूस पयाल इत्यादि से पौधों के ढक दो । ओर हो सके तो 
हलका पानी दे दो | फूल आने के समय वृक्षों के हानि पहुंचने 
का अधिक भय रहता है । 

(४) वृक्षों को पानी की बड़ी आवश्यकता होतो है पर अधिक 
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पानी भी हानि पहँँचाता है। जब फूल निकलना आरम्भ हो पानी 
दना बन्द कर दे जब फ़ल फलने लगे पानी फिर दो और जब 
फल पकने पर हो तब फिर पानो बन्द कर दा | हर बार सिचाई 
करने के बाद ख़ुरपी में जब उस में मिट्टी न चिपके गोड़ा और 
उपरोक्त लिखित दशा में वृक्ष न हों त, सिंचाई कर दना चाहिय । 

०) गुड़ाइ बड़ी ही उत्तम क्रिया है अधिक गुड़ाइ किसी 
दशा में हानिकारक नहीं होतो । गुड़ाई पानी के बराबर लाभ- 
दायक हे । 

(६) बीज जितना छोटा होता है. ताल में कम पड़ता है । 
छोटे बीज राख या मिद्री में मिला कर डालते हैं इससे बीज खेत 
में एकसा पड़ता है । एक एकड़ में राइ का बीज ढाई सर पड़ता 
है, गेहूँ मन भर, अंडी पाँच सेर, मक्का सात सेर, कपास पाँच 
सेर इससे सब बीजों का अंदाज़ लगा सकते हो । 

(७) प्राय:वृक्षों की छुटाई कर देने से वृक्ष काड़दार है| जाता 
है ओर फल अधिक होते हैं| पर ऐसा करने स फल प्रायःछाटा 
पड़ जाता है । 

(८) मक्का, ईख इत्यादि वृक्त जो बहुत लम्बे निकलते हैं हवा 
के जोर से गिर पड़ते हैं । इनका बचाने के लिये जड़ी पर मिद्दी 
चढ़ा देते है । 
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दूसरा अध्याय 


भूमि व खाद 


ग्रज्ञों विद्वान यह कहते है कि किसी समय यह भमि का 
गोला बहुत गर्म था, अथात्‌ इतना गम था कि बिलकुल पिघली 
हुआ द्रव के समान था और इस पर कोई जीव जन्तु नहीं थे । 
जिस भाँति गम पानी या घी को खुले हुए स्थान में रख देने से 
उसको गर्मी धोरे धीरे आकाश में उड़ जाती है ओर घी ठण्डा 
होकर जम जाता है ; उसी भाँति इस गोले की भी गर्मी आकाश 
में उड़ गई और यह जम गया और जम कर इसमें जगह २ पर 
पहाड़ बन गये । वे पहाड़ उसी भाँति की चद्ानों के थे जैसे आज 
कल वुन्देलखण्ड के पहाड़ हैं । भूमि के अपनी कोली पर घूमने 
ओर सब जगह एक साथ बराबर ठण्डी न होने के कारण इस 
गोले की भूमि ऊँची और नीची रही | जब यह गोला और ठण्डा 
हुआ तो जा पानी आकाश में भाष के रूप में उड़ गया था उसको 
प्रलय के समान धारायें गिरने लगीं; जगह २ समुद्र, भील 
इत्यादि भर गये और नदी >ादि में पानी दोड़ने लगा। उस 
समय प्रथ्वी पर कि तरह की बनस्पति नहीं उगती थी कुछ 
घास आदि हरियाली का चिन्ह भी नहीं था ओर पहाड़ी की 
चट्रानें बिलकुल साफ़ नंगी पड़ी हुई थ | एक गैस कि जिसका 
नाम कारवोनिक ऐसिड गैस है हवा में अधिक भरा हुआ था यह 
कारबोनिक ऐसिड गेस वही है जो हमारी सांस के साथ फेफड़े 
से निकलता है । 
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किसी हडिया में से निथार कर साक़ चून का पानी लो और 
एक शीशे के बत्न में रक्खो ओर नरकुल से फंका ते पानी इस 
गेस के कारण सफेद दूध सा हा जायगा। जब हम लकड़ी, तल 
केायला इत्यादि जलाते हैं तब यही गैस निकला करतो है इसने 
प्रथ्वी के उस रूप की बनाने मं कि जिसमें हम उसका इस 
समय पाते हैं विशेष काम किया है । यदि पानी में यह मिली हुई 
हा। तो हर प्रकार की चट्रान के यह उसी तरह खा जाती है, 
ओर गला देती है, जेसे तजाब धातु का। उस प्राचीन काल में 
जिसका ऊपर बयान कर चुके हे यह गेस हवा में अधिक थी 
और वृष्टि हैने के समय पानी म अधिक हाने के कारण पत्थरों 
के गलाती रही । दसरे कुहरे और बफ से भी पत्थरों के 
टुकड़े कट कट कर ,पहाड़ां से अलग होते रहे ओर जब य टुकड़े 
नदियों में बहे तो आपस को रगड़ से ओर भी छोाट हो गय । 
कारबोन्किएऐसिड गैस की मौजदगो में जिन चट्टानों की सतहें 
गल कर मुलायम हो गइ थीं, व ज्यादा आसानी से पत्थरों को 
रगड़ से फूट २ कर बहन लगीं । इन सम्पूण पत्थरों के अंशों 
को पानी ने इधर उधर ले जाकर एक जगह से दूसरी जगह 
पर जहां कहीं पानी की तेज़ी कम हुई बेसे ही डाल दिया जेसे कि 
आज कल नदियां अपने किनारों पर बाल या मिद्ठटा डाल दिया 
करती हैं । जब दरिया एक जगह काटते हैं तो दूसरी जगह मिद्री 
छोड़ कर भूमि ऊंची बनाते रहते है। संयुक्त प्रदेश आगरा व 
अवध की कुल भूमि इसी प्रकार से बनी है | एक तरफ़ तो गंगा, 
जमुना और छोटी २ नदियों ने हिमालय पवत से मिट्टी व बाल 
लाकर डाल दिया है और दूसरी तरफ़ की मिद्री बुन्देलखण्ड के 
पहाड़ों से आई है । 


अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि उस भूमि में खाद कहाँ से 
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आहइ, क्योंकि बिना खाद के पौधे इस भूमि पर कठिनता से पैदा 
हा सकते हैं | उसके बिना य मर जाते हैं; यह अंश साधारण 
रूप में मिट्रो में मिला हुआ है। जो पौधे और जीब प्रथ्वी पर 
किसी समय म॑ थे इन्हीं से यह अश बन गया है । अब फिर यह 
सवाल पेदा होता है कि हमारे पौधों को ता प्राचीन काल के पौधों 
का अंश खाद का काम देता है | तो आदि में जब यह पौध उगे थे 
ओर चट्र।नें बिलकुल ही साफ़ थीं उन पर किसी प्रकार की हरि 
याली नहीं थी तो उस समय के पौधों को किन पोधों के अंश को 
खाद मिली थी इस सवाल का जवाब कुछ कठिन माह्मम देता हे । 
लेकिन थोड़ा ध्यान देने और विचार करने से इसका उत्तर भली 
भांति समझ में आ जाता है | उस प्राचीन काल में प्रथ्वी को ठण्ढे 
हुये थोड़े ही दिन हुये थे ; पेड़ और जानवर ऐसे नहीं थे जैसे 
आज कल प्रथ्वी पर हैं । पहिले पहल इस प्रथ्वी पर केवल एक 
प्रकार की काई ऐसी जमी थी । आप किसी प्रकार के पत्थर के 
टुकड़े को अलग नमी में रख दो कुछ दिनों के बाद मालूम होगा 
कि इस पत्थर के ऊपर काली २, बदामी रहद्ध की या हरी * या 
पीली एक प्रकार की काइ ऐसी जम जायगी यह्‌ एक प्रकार के 
बहत छाटे २ पोधे है | देखिये इन पौधों को किसी प्रकार को खाद 
की आवश्यक ता नहीं होती ! ये अच्छी तरह सादी सद्वानों में 
पैदा हो सकते हैं । बनस्पति विद्या के भाग में यह बतला आये हैं 
कि पौधों को कारबोनिक ऐसिड गेस उतना ही आवश्यक है 
जितना हमारे लिये हवा पानी और भोजन । यह काई के पौधे भी 
कारबोनिक ऐसिड गैस के आश्रय हैं । आदि में यह गैस हवा में 
अधिक भरी हुई थी ओर ये काई के ऐसे पोधे अधिक पैदा होते 
थे | इन छोटे २ पौधों के मरने पर इनका अंश खाद का रूप 
होकर भूमि में मिल गया | यह सच है कि पहली बार यह खाद 
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का भाग बहुत ही थोड़ा होगा परन्तु इसमें तो हर साल बढ़ोतरी 
हातो रही ओर ज्यों २ खाद का अंश भूमि में अधिक होता गया 
उसो भांति भूमि पर वे पीध कि जिनको खाद की आवश्यकता थी 
उगते गये यहाँ तक कि बनस्पतियों ने यह रूप धाशण किया जा 
कि आजकल देखा जाता है। इस कारण भू!म में दा प्रकार के अंश 
मिलते हैं--( १ ) खाद का अंश जिस अंग्रज़ी में “ आरगेनिक 
मटर ” कहते हैं या हिन्दी में ' जीव अंश ' (२) मिनरल मटर 
यानी ” मादनी अजज़ा ” या “ खनिज अंश ' -- 


“४ जीव अंश ” होने के कारण मिद्री का रक्ल काला, बादामा, 
अथवा ख़ाकी होता है । चिकनी मिद्री यानी कचला मिट्रा में जीव 
अंश बलुइ मिद्ठरो को अपक्षा अधिक हाता है । दखिय जब कुम्हार 
मिट्टी के बतन बनाता है तो थ जीव अंश आवबे में बरतना के पकने 
के कारण सब जल जाता है ओर वरतन लाल ५ निकल आत है 
यह सुखी मिट्टी मं ज्ञाह के कारण हाती है 


आपने यह प्रायः दखा हागा डि जब सिरका भमि पर गिर 
पड़ता है तो भूमि फदकन ( डबलन ) लगती है इसी तरह यदि 
भूमि पर नोंबू का रस छोड़ो ता भी फदकेगी। गन्धक, नमक या 
शारे का तेज़ाब छोड़ने से भी भूमि फदकेगी । ककड़ खरिथा मिद्री 
ओर संगमरमर के टुकड़ां पर तेज़ाब छाड़ा ; दखो यह भी फ़दकन 
लगेंगे । जब पानी न पड़ने स चूना हंडिया में सूख जाता है ता 
यह्‌ कहकर कि चूना मर गया आप चूने का फेंक देते हो ; यदि 
ऐसे मरे हुये चून पर भी तंज़ाबों को छोड़िय तो यह भी पहल की 
भांति फदकेंगे | चूना हवा में खुल रहन के कारण हवा से “ कार- 
निक एसिड गैस ” ले लता है ओर दोनों मिलकर “ केलशियम 
कारबोनेट ” बनाते हैँ। अंगरेज़ी रसायन विद्या में यह नाम चूने 
ओर कारबोनिक ऐसिड गैस के संयोग का हैं | सड्गरमरमर “ झुद्धू 
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केलशियम कारबोनेट ” है खरिया मिट्टी भी यही है परन्तु कम 
शुद्ध है । क़ंकड़ भी यही है परन्तु यह इससे भी कम झुद्ध है ;. 
इसम॑ मिट्टी वालू आदि मिले रहते है | भूमि में भी इसके थोड़े 
अंश होने के कारण यह फदकती हे । भूमि में चूने से कंकड़ बनते 

गहते हैं | धोई हुई बालू के ऊपर उपरोक्त तेजाबों को छोड़िये 
दखा यह नहीं फदकरगी चून का अंश भूमि में हाना आवश्यक है । 
इसके बिना पोधे भला भांति पेंदा नहीं हा सकत । 


भूमि में शोरे का अंश होना आवश्यक है ; यानी “ नाइट्रेट ” 
थाड़े बहुत अवश्य भूमि में हान चाहिये | क्ृपी में नाइट्रेटस यानी 
शोरे का अंश पानी में घुलकर शीघ्र बह जाता है। इसकी अपूब 
लीला में आपको सुनाऊ तो आश्चय माल्म होगा। थोड़ी सी 
खाद लो ओर गडढे में डाल दो उसमें थोड़ा सा चूना मिला दो 
ओर ऊपर से एक मुद्री शारे की मिट्टी छोड़ दो। इस खाद को 
कभी २ लकड़ी से उलट फेर दो और गडढे को किसी चीज़ से' 
ढक दो ताकि उसमें वपषो का पानी न जाय ; परन्तु इस प्रकार रहे 
कि वायु का प्रवेश भली भांति होता रहे । कुछ दिनों के बाद आप 
को मालूम होगा कि आपका एक मुट्ठी शोरा इस गड़ढे के अंदर 
कई गुना हो गया है ओर खाद का बहुत सा भाग शोरे के रूप में 
परिण॒त हो गया है । शोरे के कीटाणु होते हैं और जिस खेत में 
यह अधिक होते हैं उसमें जो कुछ खाद ; पाँस डाली जावे उसके 
अधिकांश भाग का य शोरा बना डालते हैं। पेड़ां को शोरे का अंश 
इन्हीं से मिलता है । अब एक वात सुन कर आपका और भी 
आश्रय होगा । उदे , मूंग, अरहर, मटर, लोबिया, चना आदि 
फलीदार पाँधों की जड़ भूमि से खोदकर देखो । पहल इन जड़ों 
के पानी से धो डालो ताकि सब मिट्री छूट जावे । आपका जड़ के 
ऊपर छोटे २ मसे से दिखाई देंगे। इन मसों में भी कीटाणु हैं, 


( ४७ ) 


ये कीटाणु हवा से “नाइट्रोजन वायु” लेकर शोरे का अंश बनाते 
है ओर पड़ इन कीड़ां का बनाया शोरे का अंश अपने काम में 
लाते हैं | 

हड़ी के अंश की यानी “ फास्फारिक एसिड ” की भो आव- 
श्यकता होती है | मनुष्य ओर पशुआं में जा हड्डियां है ये हड्डी के 
अंश यानी फास्फारिक ऐसिड की बना हैं। फास्फोरिक एसिड 
जानवरों और मनुष्यों में उनके भोजन द्वारा शरीर में आता है। 
इस खुराक में जो नाज तरकारी चारा होता है वह सब खेत में 
पेदा हाता है इसलिये भूमि में हड्ढी के अंश बिना पौधे पेंदा नहीं 
हा सकते । 

पोटाश का भी भूमि में होना आवश्यक हैं। भूमि में देखो 
प्रायः खेतों में लोना मिट्टी पाई जाती है यह लोना मिट्टी अशुद्ध 
शोरा हैं। एक वात का अवश्य ध्यान रखना चाहिय कि जिन 
चीजों का हमने ऊपर वरणुन किया है पौध के लिये उनकी बहुत 
थोड़ी मात्रा भूमि में हानी चाहिये । यह न खयाल करा कि 
जितनी अधिक ये चीज़ें खेत में होंगी उतनों ही अधिक पेदावार 
होगी । नहीं, इन सब के लिये परिमाण है, उसस अधिक होना 
हानिकारक है देखो जिन खेतों में कंकड़ अधिक होते हैं यानी चूने 
का अंश अधिक होता है उनमें पोध कम उगते है इसी भांति जिन 
खेतों में लोना मिद्री या शोरा अधिक हागा वे कहृपी के याग्य 
नहीं हात । 

थाड़ी सो मिद्टी लो, उस तब म॑ं रखकर खूब गर्म करा आर 
किसी चीज़ से उलटते पल्टत रहा, देखा प्रथम मिट्टी का पानी 
उड़ जायगा और मिद्ठो खाकी रंग को हा जायगी, पुनः गम करा 
अब काला हा जायगा फिर थाड़ा देर वाद यह काला रंग भा 
जाता रहेगा आर सुर्खी आ जायगी जलाकर मिद्टी उतार लो आर 
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'इस विषय पर विचारों । गर्म करने पर पहले पानी उड़ गया, 
फिर जोव अंश यानी “' आरगेनिक मेटर ” जल गया, अब इसमें 
केवल खनिज अंश रह गये, इस जली हुईं मिद्ठटी को पानी में 
घोल दो और गम करो । थोड़ा सा उदत्रालने के बाद एक सफ़ेद 
कार फ़िलटर पेपर पर मिद्टी को पानी सहित उलट दो और जो 
पानी छने उस बतन में ले ला। इस पानी के भी गर्म करके उड़ा 
दे देखा--कुछ सफ़द २ ख़ाकी मायल चीज़ रह जायगों। यह 
मिट्टी का वह अंश है जा पानी में घुल कर छन आया है और 
जा पानी में नहीं घुल सका व फिलटर पेपर पर रह गया है। पस 
मिट्टी में दा भाग हैं--( १) वे जा पानो में घुल सकें; (२, वे 
जा पानी में न घुल सकें । हमने ऊपर वर्णन किया है कि पेड़ 
अपनी खराक जड़ द्वारा लिया करते हैं और खुराक का अंश 
भूमि से पानी में घुल कर जड़ां द्वारा पौधों के मिलता है । मिट्टी 
में जा खनिज अंश ओर जीव अंश होते हैं उनमें से जितना अंश 
पानो में घुल सकता है वहों पौध के काम आता है। पस ये सब 
अंत कितनी हो मात्रा में भूमि में कयां न हों यदि प।नी में न घुल 
सकेंगे तो ऐसी भूमि में कुछ पेदा नहीं हो सकता, बल्कि यह 
कहना ग़लत न होगा कि भूमि में पानी में घुलने वाला अंश 
जितना ही अधिक होगा उतनी हो अधिक भूमि उपजाऊ होगी । 
इस कारण भूमि के उपजाऊ होने के लिये उसमें निम्नलिखित 
वस्तुओं का होना आवश्यक है :-- 

(१) चिकनी मिट्टी, (२) बाल, (३) जीव अंश, (४) लोहा, 
(७) चूना, (६) शोरे का अंश, (७) हड्डी का अंश, (८) पोटाश, 
सभों के घुलने के लिये पानी का भाग हो । उपरोक्त बस्तुएँ परि- 
माण से अधिक न हों । 


अब देखो क्ृषी कमोनुसार भूमि मटियार, बलुई, दुमट कही 
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जातो है आर गोहान की भूमि और ऊपर हार की भूमि में भी 
अन्तर माना जाता है। दुमट या दुरस भूमि वह है जिसमें 
कचला मिट्री ओर बालू बराबर हो । 

बलुआर भूमि वह है जिसमें ३ भाग में २ भाग बाल के हों । 

मटियार वह हे जिसमें ३ भाग में २ भाग मिट्टी का हा । 
इसी भेदानुसार मटियार दुरस और बलुआर दुरस भी होता 
है। दुमट और मटियार के वच की भूमि का मटियार द्र्स ; 
और बलुआर और दुरस के वोच की भूमि के बलुआर दरस 
कहते हैं । गोहान या गोयंड वह भूमि है जा गांव के निकट 
हावे । निकट होन से मनुष्य उसी भूमि में मल-मूत्र करते हें और 
कूड़ा-करकट, खाद-पॉस एसी भूमि का अधिक मिलती है इस 
कारण यह विशप उपजाऊ हाता है । 

ऊपरहार या पल्‍लव वह भूमि है जा गाँव से दूर हो। इसमें 
खाद-पॉँस कम पड़ता है हस कारण कम उपजाऊ होती है । गोयंड 
ओर पहव के मध्य व भूमि के मंभहार कहते है। अब देखो, 
भूमि बीज बोने के पहले जब भली भांति तैयार हो जाती है तब 
बीज बोत हैं । 

भूमि में वाद्ू ओर चिकनी मिट्टी का आगे लिखी रीति से 
जाँचते हैं :-- 

धास-फूस, पत्थर सब्र ऊपर स हटाकर बरस स सिद्री ६ ३ंच 
खोदकर निकाल लो | ऐस मिट्टी के नमून कइ स्थान स ला । 
इन सब का आपस में भली भांति मिला ला; इसक पश्चात 
इसमें से आध सेर मिट्री अलग कर ला। एक एसी लाह या 
पीतल की चलनी लो जिसमें एक इंच में सो छेद हां। यह बड़ी 

४ 
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सुगमता से कर सकते हो । चलनी पर एक इंच चोंडे और एक इंच 
लम्ब टुकड़े पर गेरूस निशान लगा दे और फिर देखा इस 
टुकड़े में दस छेद लम्बाई ओर दस चौड़ाई में है या नहीं । अगर 
हं। तो जानना चाहिये कि कुल एक बर्ग इंच में सों छेद होंगे। 
जब यह माठ्म हो जाय तो जा मिद्री अलग निकाल ली है 
उसके तोल कर इस में छाना । जितनी छन जाए उसका अलग 
कर ला ; यह बारीक खेत की मिट्टी है ओर बाकी सब पत्थर हैं । 
बारीक मिट्टो के कांटे में तोल कर एक पीतल या लाहे की तशतरो 
में रख कर एक पतोीली में पानी भर कर उस पर ढक दे और 
पतीली के। आग पर चढ़ा दा इस प्रकार से कई घण्टे गम करो 
ओर तत्काल कांटे में तोल लो । जा अब तौल में कमी हा वह इस 
में पानी था जे कि गरम करन से उड़ गया। इस मिट्टी का 
सावधानी से फिर तशतरी में रख दे और आग पर रख कर 
खूब लाल गरम करा और उतार कर ठण्डा करो और फिर 
तोला । अब जे कमी होगी वह जीव अंश के जल जाने के 
कारण होगी । जितनी कमी है उतना ही इस खेत कोी मिट्ठो में 
जीव अंश है । अगर जीव अंश दो प्रति सेकड़े से कम है ता 
भूमि उपजाऊ नहीं है ओर पाँस का देना आवश्यक है। अगर १२ 
प्रति सेकड़े से अधिक जीव अश है ता भी जातन बोने योग्य 
नहीं । ऐसी भूमि में चूना देना चाहिये । 


जली मिट्टी का कांटे में तोल कर एक घण्टे के लगभग पानी में 
उबालो । इस के पश्चात एक शीशे का गिलास ले ओर पेंदे से 
ठीक ३ इंच को दरी पर एक निशान लगा दा । फिर इस गिलास 
में मिद्री डाल दो ओर निशान तक पानी भर दा | पानी के एक 
सींक से हिला दा ओर घड़ी की सहायता से ठीक १ मिनट 
निथरने दे । जितनी मिट्टी बेठ गई है उसे छोड़ कर सब पानी 
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फेंक दा ओर दुबारा फिर पानो निशान तक भरो ओर हिलाकर 
एक मिनट निथार कर पानी फंक दे । इस प्रकार से २० या २५ 
बार घाने से पानी निमल निकलेगा जब ऐसा हो तो गिलास के 
पंदे की मिद्टी के निकाल कर गरम कर सुखा लो ओर तौलो यह 
वालू है ओर जा पानी में बह गई चिकनी मिद्ठी थी। इन दोनों 
मात्राओं से ज्ञात हो ज्ञायगा कि खत वलुआर है या मटियार है । 

अब जातने और पाटा फेरने से जे लाभ होते हैं उनका 
अवलोकन कराते हें । 


जुताई से निम्न लिखित लाभ होते हैं;-( १) भूमि कड़ी 
नहीं रहती और टूट कर चूण हे जाती है इस कारण आबहवा 
का प्रभाव इन चूण अंशों पर अधिक पड़ता है। पानी मे घुलने 
वाला अंश भी भूमि में अधिक पेदा हा जाता है ओर भूमि 
उपजाऊ है| जाती है । यह बात तजुरबकार किसान भली भाँति 
आनते हैं कि भूमि जितनी जोती जायगी उतनी ही फसल अच्छी 
होगी । 

(२) भूमि के कड़ी हो जाने से पानी भूमि पर जमा रहता है 
ओर बहुत ही धीरे धीरे अन्दर प्रविष्टठ होता है किन्तु जुती हुई 
भूमि में पानी भली भांति प्रवेश कर जाता है । 


(३) भूमि जातने से खुल जाती है और वायु का प्रवेश भली 
भांति होता है। इस प्रवेश से तीन लाभ होते हैं (क) भूमि में 
हवा के प्रभाव से पानी में घुलन वाला अंश अधिक पेदा होता 
हे | (ख) हवा के प्रवेश से जा भूमि में जीवाणु आदि हैं व खाद 
पाँस का भली भांति गला कर पौधे की ख़राक के याग्य बनाते हैं। 
(ग) बीज बोने पर बीज के उगने के लिय ओर उनकी जड़ों के 
लिये हवा की आवश्यकता होती है | भूमि जुती हे।ने के कारण 


( ५२ ) 
वायु भूमि में भली भांति प्रविष्ट हा सकती है और पोधों के भी 
भली भाति मिलती है । 


9. के. 


(४) भूमि जुती होने के कारण पौधे की जड़ें भली भांति फेल 
सकती हैं । 


(५) आप तजरूब से यह जानते है कि ज्याँ ज्याँ गहरी भामि 
खादत जाआ नमी मिलेगी । खूब गहरी जुताइ से पोधों की जड़ों 
का नम भाम में पहुँचन में सरलता होती है ओर यह भाग पोधों 
का बहुत लाभदायक होता है । 


(६) खाद पांस ऊपर से डाल दी जाती है। भमि के जातन 
स यह भली भांति मिल जाती है। 


(७) खेत का खर पतवार खुद कर नाश हे। जाता है. ओर 
जिन्स को हानि नहीं पहुँचाता बल्कि सड़ कर खाद का काम 


देता है । 


(८, प्रायः कीड़े आदि अन्दर से निकल आते हैं। चिड़ियाँ 
उन्हें खाकर खेत का साफ़ कर देती हैं । 


गीली भूमि में जुताई करना हानिकारक है । 


पाटा फेरने से निम्नलिखिति लाभ हाते हेंः-(१) ढेलों 

के तोड़ कर चूण कर देता है। (२) कझ्कूड़ पत्थर इत्यादि भूमि में 

दबाकर बराबर कर देता है। (३) भूमि से पानी भली भांति उड़ 

कता है। (४) भूमि समतल है। जाती है । (५) बीज का दबाकर 

मिट्टी से ढक देता है । (६) यदि छोटे छोटे बीज बोने के पहले 

पाटा फेर दिया जाय ता वे एक से छितर जाते हैं, और भल्री 
भांति उग आते हैं । 


( “३ ) 
परन्तु गीली भूमि में पाटा फरना हानिकारक हे 


क्योंकि इनसे भूमि दबकर कड़ी हा जायगी | हलका पाटा फेरन 
से खत में नमी रहती है | खूब दाब के भारी पाटा फेरने से नमी 
उड़ जाती हैं । 

भूमि का ठीक करने की दो रीतिशां है (१) साधारण 
(२) विशेष | साधारण । खंती में पानी बहुत उपयागी है इसका 
अभिप्राय यह हैं कि भूमि में जा पानी में गलन वाले अंश हैं वे 
घुल कर जड़ों के द्वारा पांधों के। मिलते हैं। पस पानी कितना 
दिया जाय इसका कोई साधारण नियम निधोरित नहीं हो 
सकता, यह जिंस पर निभर है. जेसी जिंस बोई जावे उसी के 
अनुसार पानी देना चाहिये। यह छठवें ऊध्याय में भली भांति 
बतलाया जायगा । निम्न लिखित चार बाते पानी देते समय 
ध्यान में रखनी चाहिय-- 

(१) भूमि केसी है यदि भूमि में जल सोख जाता दे तो 
खत में अधिक पानी देन की आवश्यकता होती है, यदि न सोखे 
तो थोड़े ही से काम चलता है इस कारण वछुआर, दुमट, 
मटियार खेतों में भिन्न २ परिणाम से प।नी दिया जाता है । 

(२) खेत के नीचे की मिट्टी की दशा का भी ध्यान रखना 
चाहिये । कल्पना करो कि बलुआर खेत है ओर नीचे मटिआर 
आ गया है | ऐसे खेतों में दूसरे बआर खेतों की अपेक्षा कम 
पानी लगता है । 

( ३) यह ध्यान में रखना चाहिये कि भूमि का ढाल किस 
ओर है और खेत नीची भूमि में है या ऊँची भूमि में क्योंकि ऊँची 
भूमि की अपेक्षा नीची भूमि अधिक नम रहती है । 

(४) यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि भूमि में पत्थर 


( ८४ ) 


तो नहीं है तथा भूमि मोटे कण की है या महीन | महीन कण को 
भूमि में कम पानी लगता है । 


साधारण तौर से खेतों में निम्न लिखित दोष होते हैं--( १ ) 
खत में पानी भरा रहना। (२ ) जीव अंश कम होना । ( ३ ) 
कट ड़ हाना । (४ ) रेह होना। (५ ) शोरा होना | ( ६ ) बालू 
या मिट्टी अधिक होना । प्रथम इसके कि हम भूमि सुधारने की 
रीति का वर्णन करें यह कहदेना ज़रूरी है. कि दुरुस्ती करने में 
परिश्रम और घन व्यय होगा । यदि एक एकड़ भूमि दुरुस्त करने 
में इतना परिश्रम और दाम ख़च हो जा उस भूमि पर अच्छी २ 
जिनस बोन से भी प्राप्त न हो सके तो ऐसी भूमि का सुधारना 
लाभदायक नहीं है। ऐसी दशा में सुधारने का उद्योग न करना 
चाहिये । बल्कि जेसी भूमि है उसी भांति काम में लाना चाहिये । 


( £ ) पानी भरा रहना-ऐसी भूमि पानी का निकास 
कर देने से उत्तम हो जायगी | निकास के समय यह देख लो कि 
भूमि केवल ऊपरी सतह के ऊँची नीची रहने के कारण गीली 
रहती है या एक या दो फट के नीचे कोइ चिकनी मिद्री की तह 
आ गई है। जेसी दशा हो उसी के अनुसार प्रबन्ध करना 
चाहिय। 


८ २) जीव अंश यानी 'आरगैनिक मेटर ” का कम 
हाना-यह कमी भी इस कारण से होती है कि जे फसल काट 
कर खेत से लेते हो उसके साथ कुछ आरगैनिक मैटर भी चला 
आता है | यदि खेत में इसके पहुंचाने का प्रबन्ध न किया जाय 
तो कुछ फसलों के पीछे खेत का अधिकतर जीव अंश निकल 
जायगा, ओर खेत उपजाऊ न रहेगा । इसके पहुंचाने की कई 
रीतियाँ हैं एक तो यह कि फसल न हो तो कुछ “ हरियाली ! 


( ५७ ) 


बाकर फसल बोन के कुछ दिनों पहिले इसकों खेत में जात कर 
मिला दें ; दूसरे भेड़ों, भेसों, बैलों को खत में बाँध दिया करें 
जिससे उनके गोबर, पेशाब से कमी पूरी हो जाय, तीसरे गोंबर 
को गढ़े में भर कर ओर घास-फूस उसमें मिलाकर परछती से ढक 
देवें जब सड़ जाये तब निकाल कर खेत में छोड़ दें, ओर भूमि को 
जात कर मिलादे यह अति उत्तम खाद हा जायगी । 

(३ ) कंकड़ होना-श्रह भी भूमि के भीतर किसी तह में 
चिकनी मिट्टी की तह आ जाने से और भूमि में पानी भरा रहने 
के कारण पेदा होता है । इसको खाद कर भूमि से निकालने के 
अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं है, पर जिन खेतों के कंकड़ 
निकल गये ओर तुरन्त ही जुताई, बुवाई नहीं आरंभ कर दी गई 
तो कहझ्कड़ फिर पेदा होने लगत हैं । यदि कझ्ुड़ निकलने के बाद 
ही भली भाँति खाद, पांस देकर खेत जाता जाय तो ओर खेत 
की अपेक्षा उतनी ही तैयारी में इसमें फलल अति उत्तम होगी । 

( ४ ) रेह का अधिक होना-जिन भूमियों में रेह होती है 
उन्हें ऊसर कहते हैं | अब हम तुम्हें एक जांच करने को वताते हैं - 
एक बड़ा लोहे का तसला लो । इसके पंदे में एक पाव या आब 
सर नमक छोड़ दा, फिर इसमें मिद्री और वात्यू मिला कर भर 
दो, फिर उसमें इतना पानी भर द। कि सब मिद्ठी नम हो जाय, 
परन्तु पानी ऊपर से न निकलने पावे | अब इसको कहीं खली 
हवा मे रख दो, जब इसकी मिट्टी सूख जाय पुनः पानी से मिद्री 
नम कर दो, कई बार ऐसा करने से तुम्हें मात्यूम होगा कि मिद्री 
के नीचे का सव नमक घुल कर ऊपर आ गया है। इसी भांति 
तुम्ह ज्ञात हागा कि भूमि में भी सज्जी, पानी के द्वारा ऊपर 
खिच आई हूं । जस तसले का लोहा पानी को नीचे नहीं जान 
देता, उसी भांति भूमि में भी कहीं तले चिकनी मिद्ठी की तह पढ़ 


( ४»३ ) 


गई है, जिससे पानी का नीचे जाना बन्द हो गया है, ओर सोडा 
पानी में घुल कर ऊपर चढ़ आया है। यदि खच का ख्यालन 
किया जाय तो जितने ऊसर हैं उनमें पानी का निकास ठीक करके 
भूमि को उपजाऊ बना सकते है| परन्तु कभी २ थोड़े ही खच से 
भूमि सुधर जाती है । अब ऊसर भूमि के ठीक करने की रीति 
का वन करते हैं । 


(अ) उस पर बबूल आदि लगा देते हैं और काट कर बेचते 
जात और नय लगात रहते हैं । इस भांति करन स कुछ दिनां मं 
भूमि ठीक हो जाती है । 


(ब) यदि पाती का प्रबन्ध हो सके ओर ऐसी भूमि में पानी 
भरा रह सके तो धान को फसल भली भाति हो सकती है । 

(स) सज्ी की बाज़ार में मांग होती है । साफ़ कर के इस 
को बेच सकते हैं । 

(दू) जिपसम ( (४४]४४॥ ) का डालने से भूमि सुधर 
जाती है । 

( ४ ) शोरा होना-शोरे के जीवाणु हाते हैं जे जीव अंश 
के शोरे के रूप में कर देते हैं | यदि पानों का निकास किया 
जाय और सिंचाई की जाय तो शोरा पानी में बह जायगा ओर 
भूमि साफ हो जायगी, परन्तु ध्यान रखना चाहिये कि शोरा 
बाज़ार में बिकता है। पानी में बहा देने से उतने ही शोरे की 
हानि हो जायगी । इसके बाज़ार में बेंच सकते हैं, यह बारूद 
बनाने के काम आता है, और अन्य देशों में भी इसकी अधिक 
माँग है, ऐसे खेतों में तम्बाकू की उपज अच्छी होती है । शोरे 
के ओर खेतों में ख़ाद की जगह डाल सकते हैं । 

( ६ ) बालू अधिक हो या मिट्टी-ऐसे खेतों के ठीक 


( “७ ) 


करने की एक सहज रीति है कि यदि खच अधिक न हो तो बलु- 
आर खत में मिद्टी आर मटियार खेत में बालू छोड़ कर जोत देते 
हैं और दुरुस्त दा जाता है । बाल्य या मिद्री के खेत में चूने या 
खरिया, या चून की किसी आर खाद के देवे। ऐसा करने से 
मटियार ओर वलुआर दोनों ठीक हा सकते हैं । 

( ७ ) भूमि के विशेष दोप-उन दोपों के अतिरिक्त 
जिनका ऊपर वर्णन किया है, भूमि में उपरोक्त अशों में से किसी 
अश का कम हाना या एक विशेष परिणाम से अधिक देना हानि 
करता है और भूमि उपजाऊ नहीं रहती परमेश्वर की कृपा से 
संयुक्त प्रदेश की भूमियों में साधारणत: केाइ ऐसा खास दोप नहीं 
है । यदि कहीं दोप है तो जिस चीज़ की कमी है उसकी खाद 
देते हैं ओर जो चीज़ अधिक है उसके निकालने का प्रबन्ध करते 
हैं जेस यदि हड्डी का अंश कम है तो हड्डियों के गन्धक के 
तज़ाब में गला कर खाद की भाँति देत हैं । एक बात ध्यान में 
रखना चाहिय कि ऐसी भूमि ठीक करन के पहले किसी क्ृपि 
विद्या के गुणी से अनुमति ले लें । 


वाद 


खाद व पांस का काम यह है कि जा अंश भूमि से फ़सल 
के द्वारा निकल जाता है वह किसी भाँति भूमि मे पहुंचाये। 
परमेश्वर की रचना में यदि मनुष्य गड़बड़ न करें तो इसकी 
आवश्यकता न हा | देखो जितने पौधे खत में पेदा होते हैं, वे 
खनिज अंश ओर पानी भूमि से लेते हैं ऑर कारबोनिक ऐसिड 
गेस हवा से । अब जा फसल तैयार होती है उसकी जड़ों के 
हम भूमि में छोड़ कर पौधों के ऊपर से काट लेते है और अपने 
तथा पशुओं के खाने के काम में लाते हैं। अब यह देखो कि जा 


( 5८ ) 
कुछ हम या पशु खाते हैं उसका थोड़ा भाग हमारा ओर पशुओं 
की देह में रह जाता है, शेप मल-सूत्र द्वारा पुनः प्रथ्वी में पहुंच 
जाता है | जा हमारी देह में रह जाता है उसका थोड़ा सा भाग 
रात दिन में कारबोनिक ऐसिड गैस के रूप में हाकर पुनः वायु में 
लौट जाता है। जा कुछ अंश, जानवरों व मनुष्यों व प्रथ्वी स 
लेकर, अपना देह बनाने के काम हे में लगाया है मरने पर जब 
अपनी देह प्रथ्वी के अपण करते हैं तो यह लौट कर फिर १५वीं 
में मिल जाता है । हमारे पहनने ओढ़न की चीज़ें जब सड़ गल 
कर काम की नहीं रह जाती तोव भी प्रथ्वी ही का अपंण की 
जाती हैं और ये सब चीज़ जा प्रथ्बी और वायु का अपेण 
की गई हैं । खाद, पांस और कारबोनिक ऐसिड गैस के रूप में 
हे।कर फिर पौधों के उपजाने के काम आती है। इस भाँति 
यह चक्र चलता रहता है | यदि मनुष्य गड़बड़ न करे तो यह 
चक्र इसी भाँति चलता रहे और खतों में खाद, पाँस देने की 
आवश्यकता न पड़े। परन्तु मनुष्य की गड़बड़ देखो-रेलों के 
द्वारा और भांति २ के प्रबन्धीं से और नई आवश्यकताओं के 
कारण हमारे गांव व जिले में तथा सम्पूण प्रथ्बी पर, ज्ञान के 
प्रकाशित हाने से, अब क्‍या होता है कि लोह का माल, कल 
इश्जन, या शीश या चीनी के वतन भाँति २ के कपड़े, विलायत 
या दूसरे देश से आते हैं और खाद्य पदाथ हमारे देश से उन 
देशों का जाते हैं । इसका फल यह होता है कि हम अपने गांव 
में यदि एक लाख मन गेहूं पेदा करते हैं और उसमें से २० या 
२५ हज़ार मन यदि अपने खाने के लिये रख लेते हैं तो शेप अन्य 
अन्य देशों का भेज देते हैं वहाँ के लोग इनके खाते पीते हैं ओर 
अपने काम में लाते हैं । ये सब अंश जा हमारी प्रथ्वी स निकल 
कर चले गये लोट कर पुनः हमारी भूमिका नहीं मिलते | ये सब 
हमारे देश की भूमि के अंश अन्य दशों ही में रह जाते हैं । पस 
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ऐसी दशा में परमेश्वर की रचना में इस प्रकार गड़बड़ मचाकर 
यदि हम अपनी भूमि में फिर उन अंशो का न पहुंचावें, ता कुछ 
वर्षों के पीछे हमारी भूमि के सम्पूण उपजाऊ अंश अवश्य ही 
निकल जायंगे, और भूमि नीरस रह जायगी। इस लिए खाद 
पांस देना आवश्यक है | युरुपोय देशों में भांति २ की खाद दी 
जाती है हम उन सब का वन न करके उनमें से कुछ के विपय 
में आगे लिखते हे । 

खाद दो प्रकार की होती है--(१) साधारण और ६२) विशेष । 

(१) साधारण वह है जा उन »शों का जिनका फ़सलें भूमि 
से निकाल लेती हैं पहुंचा दिया करती हैं इनके सब जिन्‍्सों में दे 
सकते हैं । 

(२) विशेष खाद वह है जे! खेत की किसी एक विशेष कमी 
का पूरा करने के लिये दी जाय । 

विशेष खाद-देने से तीन लाभ यह होते हैं. (१) कि जिस 
जिनस के लिये यह खाद दी गइ है उसकी उपज साधारण खाद 
देने की अपेक्षा अधिक होगी। (२) दूसरे यह बहुन थाड़ी दी 
जाती है इस लिये इसका उठा के लाने और बिखराने में आसानी 
हाती है।(३) तीसरे इसका फल तुरन्त घिलता है । 

साधारण खाद-प्रायः हमारे देश में गोवर की होती है 
इसमें तीन चार वातें ध्यान देने योग्य हें-जैसी दशा में पञ्चु होगा 
वैसा गोबर होगा । रोगी और निवेल पशुओं का गोबर आरोग्य 
ओर सबल पशुओं के समान नहीं होता | वो दिनों के में आम 
तौर से ग्गबर पतला होता है, दूसरे यह कि जानवरों के चारे 
का भी प्रभाव गोवर पर पड़ता है जिस एश्ु का खली, भूसी 
खिलाई जाती है उसका गोबर उन पशुआं की अपेक्षा जिनकी 
केवल घास खिलाइ जाती है अच्छा होता है । 
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फिर देखो गाय भेंस का गोबर अन्य भांति का, और घोड़े, 
बकरी आदि का दूसरी भाँति का होता है | इनकी खादों में भी 
श्रन्तर होता है, फिर युवा पशुआं के गोवर और बुड़ढे और बच्चे 
के गोबर की खाद में भी अन्तर हागा | युवा पशुओं के गोबर 
की खाद में खनिज अंश और शारे का अंश अधिक होता है । 
पूरे युवा पशुओं की गातर को खाद अधिक पुष्ठ होती हैं| खाद 
बनाने की रीतियां का भी खाद पर प्रभाव पक्ष्ता है। पहिन यह 
कि कन्ची खाद देन से यानी जा सड़ी नहीं दीमक पेदा होती है 
ओर गर्मी पेदा करती हैं. जिससे पौधों का हानि पहुँचती है ओर 
तुरन्त ही पौधों के काम नहीं आती, दूसरी फसल में काम दे 
सकती हैं परन्तु तब तक इसका बहुत सा भाग हाथ स जाता 
रहता है ओर किसी काम में नहीं आता । 


खाद तेयार करने की यह रीति है कि गड्ढा खोदा जाय 
ओर ग्ूब गहरा कचला मिट्टी का फशे बनाया जाय, उसीसे इसकी 
दीवारें भी लीप दी जाय । इसका मतलब यह है कि खाद का वह 
भाग जा पानी में घुला है गड्ढे की भूमि में न साख जाते | हम 
ऊपर भली भाँति समझा चुके हैं कि खाद के जा अंश पानी में 
घुल सकते हैं वे तुरन्त ही पौधों के काम आते हैं । पस खाद के 
घुले हुए भाग यदि भूमि में साख जाँयगे तो समझ ला कि खाद 
की गडढे में उतने ही रुपये की हानि हा गई | इस गडढ़ में गाबर 
आदि भर देने के बाद इसको एक परछुती से ढक देना चाहिये 
ओर पानी छिड़कते रहना चाहिये | ऐसा करने से यह लाभ होगा 
कि बहुत कुछ खाद का अश जा वायु में उड़ जाता है बच जायगा 
यह भी अत्यन्त लाभदायक होता है।इस गड्ढे के कभो २ 
ऊपर से गोड़ देना चाहिये परन्तु यह ध्यान रहे कि पानी अधिक 
न छिड़का जाय, केवल इतना छिड़कता चाहिय कि खाद नम्र बनी 
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रहे सूखने ज्ञ पावे । इस खाद में गोबर के अतिरिक्त भूसा, खर- 
पतवार, पत्तों इत्यादि डाल सकते हैं । यदि कच्ची खाद में थोड़ा 
सा चूना या खरिया मिला दें ऑर गड़ढे में तेयार होने के लिये 
छाड़ दवं, तो ओर भी उत्तम होगा। जब तेयार हो जावे ता गढ़ 
स निकाल कर खत में फंलाकर जात के मिट्टी में मिला देना 
चाहिय । अब यह कि ।कतनी खाद दी जाब यह जिन्‍सों पर निभर 
हूं परन्तु बहुत अधिक एक ही बार न देना चाहिये । उत्तम यह 
हैं कि दर फसल के साथ खाद दी जाय परन्तु थोड़ी थाड़ी । 

दूसरी रीति खाद देने की यह हूँ कि फलीदार पोधा का 
जस सनइ, नील, ग्वार, ढंच। पटसनादि बोकर जब बड़े हा जात 
हैं ता जात कर मिट्टी मे मेला देत है। इन्हे हरी खाद कहते है 
एसी खाद के लिय वह पोध बाना, चाहिय जा अधिकतर अपनी 
खुराक वायु स लें यानी डसके तन काष्टवबन्‌ न हां बल्कि हरे हा 
आंर वृक्ष फलीदार हों । हम ऊपर बयान कर चुके है कि पेड़ 
अपने अहार के लिए कारबानिक एसिड गेंस हवा से लता हैं, 
पस जिन पोधों मे हरियाली हागी व इस गैस का अधिक लंग। 
फिर यदि फलीदार पोंध हैं ता इनस एक लाभ आर धागा क्यांकि 
ऊपर बता चुके हैं कि फलीदार दरर हवा से नाइट्रोज़न वायु 
लेकर अपने लिए शारे का अंश बनाते हैं ओर अपने खुराक के 
काम में लाते हैं । पस जब यह हरिथाली खत में जात कर मिला 
दी जायगी ता जा फसल हम बावग उसको जीव अंश ओर शार 
के अंश इस हरियाली की खाद से तेयार मिलेंगे | हरियाली न 
इनके सीध हवा स लिया है | हरियाली स्वाद के लिय वह पौधा 
बाना चाहिये जा शीघ्र उगें, कुल भूमि का ढक लेबें, जिनकी जड़ 
गहरी जावें और भूमि में फेल सके । 

-यदि हरियाली रेतील खेत में जोत कर मिलाई जावे तो 
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अधिक गुण करती हैं । उस फूल निकलने के समय से थोड़े 
पहल ही जात डालना चाहिय | इसका मिलाने के लिए गहरी 
जुताइ करनी चाहिये आर पाटा फर कर भूमि में दबा देना चाहिये 
ओर जातन क वाद एक मन प्रति एकड़ हड्डी का चूरा मिलाना 
ओर भी लाभदायक हाता है । 

तीसरी रीति यह है कि भेड़ या बकरी या पशुओं का 
चरने के लिय खेतों में छाड़ दत हैं । उनका मल मूत्र खत में 
खाद का काम करता है । पर इसमें एक दाप है भूमि का जा 
अंश ये पशु अपन चागरा के द्वारा निकाल ले जात हैं वह उस अंश 
की अपेक्षा जा लॉट कर मल मूृत्र द्वारा भूमि का मिलता है 
अधिक होता है । पर रेतील वबनजरों के सुधारने की यह सहज 
रीति है कि जानवर उस पर खूब चराये जाय॑। 

विशप खाद--वबनावटी खादां म॒ चून की खाद सब से उत्तम 
है बुझा हुआ चूना या क़लइ का दिया जाय दोनों लाभदायक है। 


(१) चूना स्वयं पांध की खुराक है। (२) खनिज अंश ओर 
जीव अश जा भूमि म॑ हैं वे चूना देने से पाँधों की खुराक के रूप 
में हा जाते हैं इस प्रकार पांधो के तैय्थार खुराक अधिक मिल 
सकती है । (३) चूना देने स भूमि की दशा ठीक हो जाती है। 
(४) हम ऊपर बयान कर चुके हैं कि पॉस पर चूना छिड़क कर 
शारा पेदा कर सकत हैँ। चून की खाद दने स भूमि में शारे 
का अंश अधिक उत्पन्न हाता है खाद पॉस का वह भाग जो 
पानी में घुलकर वह सकता है चूने की खाद स रुक जाता है.। 
(५) इससे फ़सल शीघ्र तेयार हाती है और पोधे आरोग्य रहते 
हैं। (६) चूने से खेत के कीड़े आदि मर जाते हैं। (७) खरपतवार 
आदि खेतों में बहुत कम पेदा होते हें इससे अधिक निकाई नहीं 
करनी पड़ती। (८) कड़ी मटियार भूमि का नम बनाता है। 
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(९) थाड़ी सी मिक्दार में देने स बढ्आर भूमि सुधर जाती है । 
(१०) खत में नमी अधिक रहती है खुश्की कम होती है। जिस 
भूमि में जीव अंश कम हा ओर खाद पास कम दी जाता हो 
उसमे इस कम मिक़दार मं दना चाहिय या न देना चाहिये | जिस 
स्वत में पानी का निकास अच्छा हा उसमें भी कम देना चाहिय। 
चूना देने की रीति यह हैँ कि थाड़ा थाड़ा करके कइ बार में डालते 
है बहत सा एकवारगी न देना चाहिये। ओर खादों की भांति 
चूना देकर जातत नहीं । सात वप से ३० वष तक इसका लाभ 
दायक प्रभाव भूमि में वना ग्हता है । उत्तम रीति यह है कि इसके 
खाद सं मिला कर खत म॑ फंला दे । १० मन प्रति एकड़ पाचववें 
वप दे । 


हष्डियां--इनकी खाद अधिकतर फासफारिक एसिड यानी 
हड़ी का अंश भ्रमि में पहंचान के लिय दी जाती ह इस का ठीन 
प्रकार स दत है (१) हड़ी का चूरा (२) हड्डी को गा (३) सपर 
फास्फट । 


(१) हड्डी का चूग-जितना ही बारोक हागा उतना ही लाभ 
पहुंचावेगा यदि इस चूर का पशुओं क मृत्र और उनएऐ बंधन के 
स्थान घावन के पानी के साथ दे ता ओर भी गुण करे। बलठुआर 
भूमि में बनिस्वत कड़े सटियार के अधिक लाभदायक हैं । 


२) हड्डी की राख--इसका जला कर बनाते हैं । यह हड्डी के 
चूरे ही के सदश होती है, कबल इतना अन्तर हाता है कि हड़ी के 
चूरे के साथ कुछ थाड़ा सा नाइट्रोजन भी मिल जाता है परन्तु 
राख से नहीं । 

(३) सुपर फास्फट--इसके वनान को रीति आगे बतलाइ 
गइ है | 
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(४) पत्तियां की राख--इसमें पोटाश अधिक होता है और 
पोटाश के लिये खतां में प्रयाग करते है. परन्तु इसका खाली न 
दना चाहिय बल्कि खाद में मिलाकर दना उत्तम है । 


(५) सहुंआ, अडी ओर विनाल की खली--इसकी खाद देन 
स खत में नाइट्राजन की अधिकता हातो है । नीम.की खली बड़ी 
उत्तम खाद हैँ आर दीमक को भी दर कर दती है । नाम की खली 
का चूरा करके छिड़क दे और हल्की सिचाई कर दो दीमक भाग 
जायगी । 


(३) शहर का कूड़ा आर मैला पानो--यूरूप और अमरिका 
में आर प्रायः भारतवप मे भो जहाँ बड़ बड़े शहर है. उनका कूड़ा 
कर-कट जा निकलता है उसका काम में लाने के लिये, भांति 
भांति के प्रबन्ध किय जाते हैं । नालियों का लाखों मन पानी तमाम 
शहर का मल मूत्र लकर, साल भर बहता है, इसके यदि नदियां 
में बहा दे ता, जिस जगह यह नदी में गिरंगा, बड़ो ही दगन्ध 

लेगा । यदि उस पानो का मनुष्य या पशु पीवंगे ता उन्हें भांति 
भांति के रोग हा जावेंगे । यदि नदी में न बहा कर किसी स्थान 
में जमा करे ता कुछ दिनों में एक अच्छी मील तेयार हो जायगा। 
जहां यह भील होगी उसके आस पास के गाँवों में दुर्गन्‍्ध फेलेगी, 
नाना प्रकार के रोगां का भय रहेगा और यह मैला पानी कभी 
कम न होगा बल्कि दिन प्रति दिन बढ़ता ही जावेगा । इसके दूर 
करने के लिये गुणियों ने बहुत अच्छी युक्तियां निकालो हैं. उनमें 
से एक युक्ति यह भी है कि इसका हीज़ों में पहले जमा करके 
गलने देते हैं । जब यह सड़ गल जाता है, तो इसका पानी भली 
भांति खाद का काम देता है, और तुरन्त'ही इसका प्रभाव पड़ता 
है । बलुइई भूमि में यह बहुत ही लाभदायक है मटियार भूमि में 
इसका प्रयाग ठीक नहीं हाता। प्रायः देशों में जहाँ इस भांति 


६. हि .) 


को खाद काम में लाइ गई है उन खेतों में चारे के लिये घास बोइ 
गई है ओर साल में आठ बार तक काटी गइ है। इस भांति की 
खाद के प्रयाग में एक दाप यह हे कि इसमें पानी का अंश अधिक 
ओर खाद का अंश कम होता है । 

साधारण रीति स पांस तीन प्रकार स बनाई जातो हैं इनकेा 
अंग्रेज़ी में, बाक्स सिस्टम, पिट सिस्टम और हिल सिस्टम, 
कहते हैं । 

( १ ) वाक्स सिस्टप-पशुआं के वांधन का स्थान एक गहरे 
गढ़े के समान होता है | जा पशुआं का मल मूत्र गिरता हैं. उस 
उसी गढ़े में पड़ा रहन देते हैं आर उसके ऊपर सूखी घास; बचा 
हुआ चारा, भूसा इत्यादि डाल कर इसके सूखा रखत हैं। जब 
गढ़ा बिलकुल भर जाता हैं ता गाबर इत्यादि सब का खाद कर 
निकाल लत है और खाद की तरह प्रयाग करत हैं । 

यह बहुत अच्छी पांस हाती हैं परन्तु यह बिलकुल सड़ो गली 
नहीं हती इसके! खत म डालन के पश्चात्‌ ,तेयार होन के लिये 
कुछ समय लगता है । 

( २) पिट सिस्टम-जमीन में बाहर एक गढ़ा बनाते हैं और 
गावर कूड़ा पत्तियां इत्यादि उसमें डालत जात हैं जब गढ़ा विलकुल 
भर जाता है ता उस बन्द करके कुछ दिनों के लिये छाड देते हैं । 
जब वह बिलकुल सड़ गल जाती है तो इसमें स खाद निकाल 
कर काममें लाते हैं । इस गढ़े को सदैव छुप्पप स ढका ग्खना 
चाहिय और उसमें सील भी वनी रहे कभी कभी इस गाड़ भी 
देना चाहिये। गढ़े की पंदी और चौतरफ़ा दीवालों पर खूब 
कचिला मिट्टी की तह लेप देना चाहिये इस एक साल के बाद 
काम में लाना चाहिये यह पांस बहुत अच्छी होती है ऑर 
तुरन्त अपना असर दिखाती है । 

४. 
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( ३) हिल सिस्टम-बाहर मैदान में गोबर, कूड़ा, घास, 
फूस, इत्यादि का ढेर लगा देते हैं ओर उस ढेर पर प्रत्येक दिन 
घृगा डालते चले जाते हैं । जब यह ढेर बड़ा हो जाता है तो इसे 
खत में डाल देते हैं । यह खाद वनान की रीति अच्छी नहीं है इस 
रीति से खाद बनाने में खाद के उत्तम अंश नए्ट हो जाते हैं । 

साधारण दशा में हमको केवल तीन खादों की आवश्यकता 
होती है नाइटोज़न, पोटाश, फासफोरस । व्यवहार में काश्त- 
कार इनको बड़ी सुगमता से द सकता है । किसी अन्य देश की 
कोई चीज़ प्रयाग करने की आवश्यकता नहीं है। १०० पॉंड 
नाइट्राज़न एक एकड़ में देने से लगभग सब जिन्‍्सें तृप्त रह सकती 
हैं । निम्नलिखित खादों की निम्नलिखित मात्रा देने से १०० पॉंड 
नाइट्रोज्नन खेत में पड़ जाता है इनमें स कोइ एक दे दो । 








मात्रा एक . ' मात्रा एक 


नाम खाद .. . नाम खाद शु 
एकड़ में एकड़ में 


अंडी की खली , २० मन . बिनोले की खली ५० मन 


महुण की खली ५० मन . नीम की खलो २५ मन 
करखी की खली .. ३४ मन | भेड़ का गोबर. २०० मन 
गोबर २०० मन ' पांस २०० मन 
मूत्र २०० मन. कडे उपले . १०० मन 
सोडानाइट्रेट ८ मन | पोठाश नाइट्रेट.,._ ५ मन 
अमोफास २, ५ मन | अमूनियां सल्फेट | ८ मन 





खेत में २० मन हड्डी का चूरा » या ६ बरस बाद डाल दिया 


( ६७ ) 

करो : जब वृक्ष निकल आबें तो फूल लगने के पहिले जब पेड़ एक 
वालिश्त के हों खत में २ या २ मन शारा छिंड़क दो । 

फलीदार ब्ृक्षों में शोरा दन की आवश्यकता नहीं हांती। 
केवल लकड़ी या पत्तों की राख दे दिया करो । 

इससे बढ़ कर सहल ओर उत्तम खाद देने की रीति नहीं है 
इसके बाद सिफ फसलों के हर फेर कर बाना चाहिये । 

एमानिया सलफट या एमानिया का काइ संयाग पर (खत में 
जब चूना न हो; सब प्रकार का शारा, सूखा लोहू, काजल, सींग, 
खुर, खाल, चमड़ा; ऊन का कूड़ा यह सब नाइट्रोजन की खाद हें । 

सुपरफासफेट; हड्डी का चूग या गख्व फासफेट की खादें है। 
इसके ग्रयाग स फल ओर फूल खूब हात है । फल मोठे होत हैं। 
फसल शीघ्र तेयार होती हैँ और वृक्ष भो पुष्ट होते है । इस कारण 

कीड़े ओर बीमारियां कम होती है । 

शारा, लाना मिद्ठी, पत्तियाँ को राख स पाटाश की खाद दी 
जाती हैं । इसस खूब वृक्ष हरा भरा हो जाता है। यदि वृक्ष हरा 
होने पर फल कम लगे तत्काल हड़डी का चूरा प्रयाग करो । 


कभो कभी नमक का भी प्रयाग करत है । अगर .थाड़ा दिया 
गया है तो मिट्टी तर रहेगी ओर कुछ हरियाली भी अधिक हो 
जायगी | विशप करके इसका गाभी, बन्द गाभी, ( करम कल्ला ) 
नारियल इत्यादि वृक्षों में डालत हैं ऑर लाभदायक होता है। 
कपास, जूट, पटसन, एस रश की जिसां में दन स रशा मज़वृत 
होता है और पत्तियां कम 'लगती हैं! पर अधिक प्रयाग करना 
हानिकारक हाता है । 

एक जाड़ी बल का एक साल में जा गाबर और मूत्र देते हैं 
उसको मात्रा भिन्न भिन्न हैं आऔसत दर्ज के * बैल साल भर में 
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१०० मन गाबर और २० मन मूत्र पांस के लिये दे सकते हैं। 
खाद की यह मात्रा आधे एकड़ से कुछ अधिक भूमि के लिए 
काफी होगो। बड़े बैलों स अधिक और छोटे स कम मिलेगी ; 

बुन्देलखणड में एक नये रूप से भूमि में अंतर दिखलाया 
जाता है इसके अनुसार भूमि चार प्रकार की होतो है-- 

. ? ) मार-यह सरक_्त काली मिट्टी की ज़मीन है । इसमें चून 
का अंश कुछ अधिक होता है । गरम मोसम में सूखने पर इसमें 
बड़ वड़ दरार पड़ जाते है | बषा का पानी यह बहुत ,ज्यादा साख 
जाती हैँ । जातने पर यह भुरभुरी मालूम हाती है अगर एक ढेले 
के हाथ में लकर ताडें ता उसके अन्दर बहुत छोट छोटे कह्कुड़ 
से दिखाई देंगे । इस ज़मीन पर ख़ास कर गेहूं, चना, तिल्ली, घनियां 
इत्यादि की काश्त होतो है । इस ज़मीन पर न ता आम तौर पर 
खाद डाली जाती है और न कोइ आवपाशी करता है। 


( २) कावर-यह काली मटियार जमोन हे, परन्तु उत्तम से 
उत्तम मार भूमि की अपेक्षा इसका रह्न हलका होता है, ओर यह 
कम उपजाऊ होती है । बहुधा इसमें एक भांति के छोटे छोटे काले 
दाने मिलते हैं । जिनके साथ हो छोटे छोटे कड्ढड़ के अंश होते हैं । 
यह गीली होने पर बहुत चिपचिपी हो जाती है। और सूखने पर 
बहुत कड़ी हो जाती है | सूखने पर इसमें जुताई करना अत्यन्त 
कठिन होता है और जातने पर इसमें बड़े २ ढेले पैदा हो जाते हैं, 
जे। बाद को कठिनाई से चूरा होते हैं। अन्य अन्य स्थानों पर 
इसका अन्य अन्य रहड्ड होता है किसी किसी स्थान पर इसका 
दाना मोटा होता है। और किसी किसी स्थान पर महीन होता है । 
रबी के समय इसमें बहुधा गेहूँ और चना, और खरीफ़ में ज्वार 
बोते हैं । अगर खेत में ढाल हो और बषों इच्छा के अनुसार हुई 
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हो तो मार ओर काबर भूमियों में कपास ओर ज्वार अच्छी हो 
सकता है । 

( ३) परवा-यह एक भांति की हलकी दूमट भूमि है। 
खाद ओर सिंचाई इसे बहुत लाभदायक होती है । इसमें ख़रीक में 
कपास ओर जुआर बहुत अच्छी पेदा होती है । अगर सिंचाई न 
हो सके तो रबी में जा ओर चना बोया जाता है । अगर सिंचाई 
करना मुमकिन है तो लगभग हर प्रकार की फ़सल इस पर काश्त 
हो सकती है । मार और काबर की अपक्षा इसमें जुताई बहुत 
हलकी होती है । सूखा पड़ने पर इसकी फ़सलों को तुरन्त ही हानि 
पहुंचती है । 

( ४ ) रांकड़-यह ज़मीन पहाड़ों ओर पत्थरों पर जा भूमि 
की परत पड़ जाती हैं, उनके बहुत मोट होने पर हो जाती है । यह्‌ 
बहुत ही निकृष्ट भूमि समभी जाती है । बहुधा इस पर ज्वार, 
बाजरा, चना इत्यादि बाते हैं । 

(07४०४ 0॥9]५४5 ( केमिकल अनालिसिस ) रसाय- 
निक विश्लेपण भूमि की साधारण काश्तकारी के लिये कराना 
व्यथ है । क्योंकि जा रीति सुधारन की बताई जायगी उसमें धन 
बहुत व्यय करना पड़ेगा और हर एक आदमी उसके अनुसार 
बिना वैज्ञानिक की मदद के सुधार का काम नहीं कर सकेगा । 
साधारण दशा में देखो कि सिंचाइ करने स घास भली भांति होती 
है या नहीं । अगर होती है तो उस देश में जा जिन्‍्सें होती हैं वह 
उन सब के साधारण रीति स जातने, खाद डालन ओर सिंचाई 
करने स काम की हो जायगी । 

पर रसायनिक खाद जब लो तो उसकी जाँच कग लो । और 
पूंछो कि एक टन में कितना पुटाश; फासफोरिक एसिड और 
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नाइट्रोज़न मिलेगा हम ऊपर बता आए हैं कि कितनी खाद में १०० 
पौंड नाइट्रोज़न निकलता है । उससे हिसाब लगा सकते हो कि 
कोन सी खाद देनी सस्ती पड़ेगी । 

१०० मन लकड़ी की राख में ५ मन पोटाश होता है । 

१०० मन हड्डी के चूरे में ५० मन और १०० मन हड़ी की 
राख में ८० मन फासफेट्स होते हैं । इन संख्याओं से हिसाब 
लगा लो कि यह वस्तुयें या बाज़ार की कोइ ओर रासायनिक खाद 
सस्ती होगी । 


ततीय अध्याय 


नाभाभ>्-+्ए 5 5 आह हु 
शणएणएणअ--..2४ डैट अर 


हल आदि क्ृपी के थ्ौज़ार और सिंचाई 


हमारे किसान भाई निधनी होने के कारण बहुत ही साधारण 
खेती करते हैं ओर बहुत ही कम औज़ारं का प्रयोग करते हैं । हम 
इस अध्याय में साधारण हल आदि का जो प्रयोग किये जाते हैं, 
संतज्षिप्त हाल वणन करते हैं ओर इसके साथ ही साथ स्थान २ 
के भो बतलाते जाँयगे कि कौन २ नये ओऔज़ार प्रयोग किये 
जाते हैं । 





हल, कुदारी ; फावड़ा, खुरपा; हसिया, बेलचा, पाटा, घास 
का कंघा, मिद्ठी चढ़ान की फरुहीं, नरका, बखर, पांचा, करहा 
इत्यादि । 


चरसा, बेड़ी, रहट, चेनपम्प, बल्देव वाल्टी, ढेंकली, ढोंस 
इत्यादि । 

कोल्हू ऊख परन के लिये । 

हल- इस को सभी खेती का काम करने वाले जानते हैं, इसमें 
निम्नलिखित भाग होते हैं :-- 

फार, चोही, नगरा, मुठिया, हरीस, पचाय, परहथा । फार 


लोहे का वह भाग है जा भूमि फाड़ता है चाहे नोकीला लम्बा हो, 
या छोटा । 
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चौही-लकड़ी की होती है उसके ऊपर फार रहता है या नगरे 
का भाग है । 

नगरा-उस कहते हैं जिसमें हरीस और मुठिया लगी 
ग्हती हे । 

प्रहथा-भी नगरे ही का भाग हैं किसी २ प्रान्त में एक ही 
में बनाते है और कहीं कहीं अलग से एक लकड़ी नगरे के ऊपर 
ठोंक देते है । 

मुठिया-जे। परहथे के सिर पर लगी रहती है और हरवाहा 
उसे पकड़ कर हल चलाता है । 

हरीस-यह लम्बी होती है जा बैलों के जुये में जात दी जाती 
है ओर हल को खींचता है । 

पचाय-एक लकड़ी का टुकड़ा जा हरीस की जड़ में ठोंक 
कर उसे ऊंचा नीचा करते हैं । 

देखो हल से भूमि जाती जाती है। हिन्दुस्तानी हल केवल 
भूमि को फाड़ देते हैं परन्तु अंगरेज़ी हलों में नगरे के दायें तरफ़ 
एक बल खाया हुआ तख़ा लगा रहता है जिसे मोल बोडे कहते 
हैं। यह मिट्टी का उलट कर फेंक देता है जिससे जुताई खूब 
अच्छी होती है क्योंकि मिट्टी टूट कर चूर २ हैा। जाती है । 

फार---जितना ही नोकदार ओर लम्बा होगा उतना ही 
भूमि में आसानी से चलेगा, और जितना ही छोटा और मोटा 
होगा उतनी ही कठिनता होगी । फिर हरीस और फार के बीच 


में जा ५ कोण बनता है वह जितना ही बड़ा हागा उतनी ही 
खिचाइ अधिक पड़ेगी और जुताई ज्यादह गहरी होती है ओर 
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कारण जितना ही छोटा होगा उतना हो कम गहरा जायगा ओर 
हलका चलेगा । 


पचाय से ठांक कर इसे गहरा या उथला कर सकते हैं। 
विलायतो हलें से जुताई हिन्दुस्तानी हलां की अपेक्षा चौगनी 
होती हैं परन्तु यह अवश्य है कि बैल बलिप चाहिये। हिन्दुस्तानी 
ओर विलायती दोनों हलों का मिलवाँ एक हल प्रेस्टन हल 
है यह हमारे सूबे के माननीय लेफटेंट गवनर सर जेम्स मेस्टन 
साहब बहादुर का बनाया हुआ है। हिन्दुस्तानी और अंग्रज़ी 
दोनों हलों के दोषों के दूर करके इस सूबे के लाभाथ इसे बनाया 
है और इसका मूल्य भी बहुत ही थाड़ा रक्खा हे। भाँति २ के 
अंग्रेजी हल होते हैं । बिलायत में घोड़ाँ से जुताई होती है अमे- 
रिका में इजनोँ से हल चलाते हैं और प्रायः एक ही इञजन के 
पीछे ६ या ७ हल एक साथ बाँध देते हैं । इखनों के हल से १० 
या २० एकड़ एक दिन में जोत डालना काई बड़ी बात नहीं है । 
केवल दो मनुष्य लगते हैं एक इजन चलाने के वास्त दूसरा हलों 
के संभालने के लिये। हमारे हिन्दुस्तानी तरीक से एक आदमी 
मानां एक वालिस्त भूमि का खेत कर सकता हैं । 

मेस्टन हल--जितने हल आज तक बने हैं उनमें से सब 
से छोटा आर हलका जिसके कि छोटी स छोटी जोड़ी बैलों की 
चला सके मेस्टन हल है । मस्टन हल से नोचे की ज़मीन उलटन 
और चोड़े कुंड बनाने के अलावा बनिस्बत देशी हल के उस के. 
चलाने में ताक़त भी कम लगती है । मस्टन हल में एक लम्बी 
हरीस और एक परेथा देसी हल की तरह हाता हे । 

बाट्स हल-- यह मस्टन हल स बड़ा हाता है ओर ६ इच्च 
गहरा और ५ इच्च चोड़ा कंड बनाता है। यह वादस हल दो 
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तरह का बनता है एक ता भेस्टन हल को तरह जिसमें लम्बी 
हरीस हे।ती है और दूसरा छोटी हरीस का जिसमें कि लोहे की 
जंजीर लगाकर जुए में वॉधी जाता है । 

उन बैलों के लिये जा कि छोटो हरीस के चलाने के आदि 
नहीं हैं लम्बों हरीस वाला हल अच्छा होता है लेकिन छोटो 
हरीस वाला हल घुमाउ के लिये अच्छा हाता है ओर काम भी 
अच्छा करता है ओर हरवाहे के भी मेहनत कम पड़ती है । 

मानसून हल-यह्‌ हल वाद्स हल से बड़ा होता है और 
गहरी जुताई करता है ओर इसकी कंडू भी चौड़ी बनती है। 
कड़ी और मटियार जगहों के लिये अच्छा काम देता है। इसका 
खिंचाव में भी कुछ ज़्यादा ताक़त लगती है । 


इस हल में स्लात कर खूबी यह है कि अगर एक तरफ की 
नोक घिस जाय तो उसको दूसरी तरफ पलट दिया जा सकता है 
इससे नोक के बदलने की ज़रूरत नहीं होती है. | 

पंजाब हल-यह हल मानसून हल की ही तरह का है सिफ 
कुछ थोड़ा बड़ा होता है और इसमें दो परेथा होते हैं और इसमें 
बड़ के चौड़ा और गहरा करने का भी प्रबन्ध होता है । इस हल 
की कंड १० अंगुल चौड़ी और १० या ११ अंगुल गद़री बनती है 
और बड़े २ किलानों के लिये जिनके पास अच्छे मज़बूत बैल हैं 
उनके बहुत काम का यह हल है।इस हल का खोलना और 
जोड़ना ओर कम या ज्यादा गहरा चलाने का काम जान जाना 
बहुत आसान है और बहुत जलदों सीखा जा सकता है। यह 
पंजाब हल जितने एक परेथा वाले हल हैं उन सब से अच्छा और 
एक सा काम देता है । 


टन रेस्ट हल-इस हल की बनावट ऐसो होती है कि कूंड 
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के आखीर में मिट्री उलटने वाला पुज़ों फ़ौरन दूसरी तरफ़ के 
बदल जा सकता है ताकि दूसरी कंड़ की मिद्री पहिली कंड़ पर 
ही गिरे बजाय इसके कि खेत के चारों तरफ हल चलाया जाय 
जिससे कि बैलों को कम चलना पड़ता है वक्त कम लगता है 
ओर खेत की सतह एकसां रहती है इस हल में यह खूबी है कि 
हल चलाने वाले की इच्छा पर एक तरफ़ के दायें या बाये मिद्री 
गिरती जाती है जिसकी वजह स खत की सतह बराबर रहती है । 
यह हल हर काम में आ सकता है इससे इस हल की कई क्िस्में 
हैं उनमें से हल की ज़मीनों के लिये ऐ० टी० हल नामों सब से 
अच्छा है क्यांकि इसे एक मज़बूत जोड़ी अच्छी तरह स चला 
सकतो है ओर इसका खिंचाब वाट्स हल से थोड़ा ही ज़्यादा 
होता है । बड़ा हल जिसका माकों सी० टी० है मटियार ज़मीन 
ओर गहूरो जुताई करने के लिये बहुत मुफ्तीद है ओर इ 
चलाने के लिये दो जोड़ी बेलों की ज़रूरत होती है । 

पथरतोड़ा हल-- यह एक नये क्विस्म का हल है. । यह 
खास करके सूखी मटियार जमीनां के लिये बनाया गया है ! 
बजाय मामूली नोक के इस हल में एक स्पात की नोकदार छड 
लगी होती है। अगर इसकी यह नोकदार छुड़ ठीक बैठी हा 
तो कड़ी से कड़ी ज़मीन में अच्छी तरह से काम दे सकता है | 
इसका मिट्टी उलटने वाला पुजी छोटा होता है आंर कंडें पतली 
ओर कम चौड़ी बनती हैं इसलिए इसकी खिचाव को ताक़त कम 
लगती है । कपास कट जाने के बाद चैत, बेैशाख में सूखी जमीन 
के जातने में बड़ा उपयागी है इसी क्रिम्म का हल जा कि इससे 

ड़ा बड़ा जिससे कि थाड़ी चौड़ी कड़ बनतो है। 
सबूल हल-सबूल हल के लिय दा जाड़ी बलों को आव- 


श्यकता होतो है| 
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यह सब हल जिनका कि अब तक बयान किया गया है मिद्ठी 
उलटने वाले हल हैं । इन हलों में देशो हल के मुक्नाबिले में सिफ 
मिट्टी उलटने वाले पुर की ज्यादती होती है । अगर इन हलों से 
अच्छा काम लेना मंजूर है. ता इन के ठीक रखना और उन बातों, 
का जानना जिनस यह ठीक रहें बहुत ज़रूरी है। इन सब हलों 
के काम में लाने से पहल यह देख लेना चाहिये कि हर पुज़ों 
अपनी जगह पर ठीक कसा हुआ है ओर काइ बोल्ट वरग्गरह ढीले 
तो नहीं हैं । मस्टन हल की बनावट ऐसी सीधी सादी है कि 
मामूली किसान जा कि देसी हल के अच्छी तरह से समभता है 
वह भस्टन हल के भी ठीक रख सकता है | हरीस के ऊपर पाट 
या कन्नी लगी होती है जिसके ऐसा कस देते हैं जिस से हल 
एकसां बराबर चलता है । किसी हल के जिससे मिट्टी उलटती 
हे। कभी उसकी नाक के बल नहीं चलाना चाहिये । पाट या कन्नी 
के ज़रिये से यह हल छोटे व बड़े बेलों के लायक ठीक कर लिया. 
जा सकता है ओर इसी के लिये हरीस में कई छेद होते हैं ताकि 
जहाँ आवश्यकता हो वहाँ खूंटो लगाकर जुआ में कस लिया जाय। 

लम्बी हरीस वाला वाट्स हल भी मेस्टन हल की तरह ठीक 
किया जाता है । छोटी हरीस का वादस हल पहिले लम्बी वाली 
हरीस की तरह ठीक कर लिया जाता है ताकि ज़मीन पर एकसां 
रहे ओर जंजीर को लम्बाई इतनी होनी चाहिये कि हल की नांक 
ऊपर के न उठ आवे। अगर ज॑जीर ज्यादह लम्बी होगी तो 
बेलों का क़ाबू में रखना वहुत मुशकिल होगा और नोंक जमीन 
में बहुत गहरी जायगो | जंजीर का वहुत छोटा रखना भी एक 
मामूलो ग़लती है । 

मानसून हल का ठीक करना जंजीर वाले वाट्स हल को 
तरह हे इस में एक ख़ूबी यह होती है कि हरीस के सिरे पर एक 
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'छेद दार कुन्दा लगा होता है जिससे जंजीर फंसा कर जूये से 
त्राँधा जाता है। इस छेददार कुन्दे में जंजीर के दायें या बांये 
हटा देने से हल कूड़ू से बाहर नहीं जाने पाता | सब एक परेथा 
वाल हल! के ऐसा ठोक करना चाहिय कि परेथा बिलकुल सीधा 
रहे ओर कंड की तरफ़ या बाहर की तरफ़ भुका न रहे । 


पंजाब हल में ओर बहुत सो ऐसी खूबियाँ हैँ कि अगर सब 
ठोक ठीक रकखी जाय॑ तो वह अपन आप कंड म॑ं चलता जायगा | 


(१) हरीस वाला पहिया गहराइ का कम या ज़्यादा करने के 
लिये है जब गहराई ज़्यादा करनी मंजूर हा तो पहिये 
की ढितरों के ढोला कर के पहिय के ऊपर की तरफ़ 
ऊँचा कर देना चाहिये ओर फिर ढिवरी के कस देना 
चाहिये । याद रह कि एक दफ़ ही ऊँचा कर देन स 
पूरी गहराई नहीं मिलेगी। दूसरी कंड़ में आने से 
पहिले पहिय का फिर ठीक कर लेना चाहिये । पहिये के 
घूमने वाले पुर्ज़ों पर अच्छी तरह से तेल लगाते रहना 
चाहिये । 

) छेददार कुन्दे में जंजीर इस तौर से रखनों चाहिये कि 
हल न ता बाहर के भागे और न बहुत ज़्यादा बेजुती 
हुई ज़मीन में जावे ताकि उसका परेथा ठीक रहे. और 
हल एकसाँ चल । 

(३) हरीस 5 ठीक करने का तरीक़ा यह है कि पहिले 
हरीस के बीच वाली ढिबरी का ढीला कर लेना चाहिय 
बाद में हरीस के पिछले हिस्स के सरकने वाली ढिबरी 
का ढीला करो और फिर हरीस के जिस तरफ़ जो 
चाहे मुका लो ताकि हल सीधा चले | ऐसा करने की 


( 


>र्‌! 


( ७४८ ) 


नोबत बहत कम आती है । ध्यान इस वात का रखना 
चाहिये कि ढिवरियाँ सब अच्छी तरह मजबूती से 
कसी रहें । 
मानसून ओर पंजाब हलों में छोटी पतली नाकें ऐसी होती हैं 
कि जब चाहा उनके बदल लो और जब यह नाक घिस जाय॑ 
तो उस बदल सकते हैँ । नाक के नीचे की तरफ़ एक वहुत छोटी 
कील लगी हाती है । नाकां को जरा ठोकने स यह अगल हो 
जाती है । यह नाक पलट कर भी लगाई जा सकती है. पस एक 
नाक दो द्॒फ़े काम देती है । पंजाब हल में जंज़्ीर ऐसी लगनी 
चाहिय कि हल ज़मीन स बाहर न जाय। अगर हरीस वाल 
पहिये पर बार ,ज्यादा दिखाइ दे ता इससे यह समभनः चाहिये 
कि जंज़ीर ज्यादा लम्बी हैं। 
टनेरेस्ट हूल का ठीक करना बजिन्सहू पंजाब हल की तरह है 
सिवाय इसके कि टनेरेस्ट हल की हरीस कसी होती है। टनरेस्ट 
हल में ख़ास याद रखन लायफ़ यह वात है कि जंज़ीर खारदार 
कुन्दे के बीच से दायें या बायें जितनी है उतनी ही दूर बीच से 
बाय दाय तरफ़ दूसरा कड़ में आने स पहिले जंज्ोर का हटा लना 
चाहिये । यह खारदार कुन्दा ऐसा बना हुआ होता है कि जंजीर 
जिधर चाहा उधर दम भर में हटाइ जा सकती हे। 


पत्थर तोड़ ओर सबूल हल इन हलोंके ठीक करना बिलकुल 
टनरंस्ट हल को तरह है । इनकी स्पाती फार का ऐसा रखना 
चाहिये कि हल ज़मीन में जम कर चले मामूली तोर से यह नाक 
तीन इच्च अगाड़ी की तरफ़ निकली रहनी चाहिये और जितनी ही 
ज्यादा सख्त ज़मीन हो उतनी ज़्यादा नोक निकली रहनी चाहिये। 
नोंक की लम्बाई अपनी ज़रूरत के भुताबिक करने के बाद नोक 
के नीचे वाली कील के बहुत मज़बूत ठोंक देना चाहिये ताकि 


( ७९ ) 


नाक हिले नहीं ओर पहिये की इतनी ऊँचाई रखनी चाहिये कि 
नोक ज़मीन मं काफ़ी गहरी चले आम नियम यह है कि हल की 
नाक इतनी रखनी चाहिये कि हल अच्छी तरह स जमकर चले 
जितनी ही लम्बी नोक होगी उतना ही ज्यादा ज़ार बैलों पर 
पड़ेगा इन सब हलों का यह नियम है कि पूरा हल ज़मीन में 
समथल चले यानी चलते में परिहारी सतह ज़मीन के बरावर रहे 
और परेथा पर ज़ोर देकर नोक के दबा कर न चलाना चाहिय 
जेसा कि देसी हल के साथ में किया जाता है । अगर ज़्यादा 
गहरी जुताइ मंजूर है तो एक परेथा वालों में तो पाट या फन्नी 
ओर पहियां वालों में पहियां के ऐसा कर लेना चाहिये कि 
अपनी मर्जी की गहराई मिल सके । 


मिट्टी उलटने वाले हलों से काम लने के लिये खास 
खास याद रखने लायक वाते । 

देसी हल से जुताइ करन के लिये हरवाहा खेत के एक 
किनारे से हल चलाना शुरू करता है और खेत के चारों तरफ़ 
चलाता हुआ बीच में आकर ख्रतम करता है ऐसी जुताइ ओर 
फिर उस पर पाटा या हेंगा या सरावन दिया जाना इससे खेत 
बीच में गहरा और किनारे पर ऊँचा हा जाता है यह बहुत ही 
बुरा होता है क्योंकि पानी चारों तरफ़ से वह कर बीच में आ 
जाता है ओर सिंचाई में भी पानी नीची जगह में भर जाता हैँ 
जिससे फ़सल ख़राब हा जाती है । मिदट्टी उलटन वाले हल मिद्ठी 
का एक तरफ़ फेंकते हैं और अगर इन हलों स देसी हल की तरह 
काम लिया जाता है तो यह ऐब है बहुत ही ठीक क्वायदा इस 
किस्म के हलों से जुताई का यह है कि खत के बीच में पहिली 
कंडू बनाई जाय और फिर उसी के इदे गिद कंडें बनती रहें ताकि 


( ८० ) 


खेत की मिद्री भीतर को तरफ़ गिरती रहे और आखिरी कंड़ें खत 
के किनारों पर पढ़ें । 

अगर खत बहुत बड़ा हो तो उसके कई टुकड़े कर लेने चाहियें 
आर हर टुकड़े के बीच स जुताइ शुरू करनी चाहिये । 

ओर फिर दूसरी जुताइ इस तरह झुरू करना चाहिये कि जहाँ 
पर ही पहिले हर टुकड़े के किनारे थ वहाँ पर पहिली याने बीच 
की कंड हाव । एसा करने स खत की शकल समथल रहती है और 
ऊंचा नीचा नहीं हान पाता जुताई में सब कइड एकसाँ होना 
चाहिय एसा न हा कि काइ पतली आर काइ माटा होवे अगर 
कड़े एकसाँ न हांगी तो खेत के समथल होने में बहुत कटिनाइ 

गी अगर मिट्री उलटने वाले हलों से शुरू में खत की जुताइ 

ऊपर बताए हुये क़ायदे स हुई हो आर वाद में मामूली तॉर स 
देसी हल की जुताइ हुई हो! तो खत हमवार बना रह सकता है । 
मिट्री उलटन वाले हलों स खेत की समथल भी ठीक की जा सकतो 
है-अगर खेत किसी जगह पर नीचा हो तो पहिली क्‌ड़ सव से नीची 
जगह पर बनाना चाहिये ताकि नीचाइ की तरफ़ मिट्टी गिरे ओर 
फिर दूसरी कंड़ की मिद्टी पहली हो पर गिरे ऐसा करन से 
अआहिस्ता आहिस्ता निचाइ भर जायगी और खेत समथल हो 
जायगा । 


टनेरेस्ट हल में यह खूबी है कि बिला घुमे हये कंड़ के आखीर 
में पड्डा के पलट देने स मिट्टी एक हीं तरफ गिरती जायगी। 
ऐसी हालत में हल के खेत के एक तरफ शुरू करके बरावर २ 
कूंड़ काटी जाय और इसका ध्यान रहे कि कूड़ ख़तम हेने पर 
पट्ढा पलट दिया जाय । अगर खेत एक किनारे की तरफ़ नीचा है 
पहिली कंड सब से नीचे की तरफ़ काटी जाय और बाद की कंड़ 


उसी के बराबर एक दूसरे पर अपनी मिट्टी डालती जायें ऐसा 


(६ ८१ ) 


करने से खेत समथल हो जाता है ओर जा बारीक मिद्री बन कर 
नीचे की तरफ़ जाती है वह एक हो जाती है। अगर खेत बराबर 
है तो एक दफा कूंड॒ एक तरफ से और दूसरी दफ़ा दूसरी तरफ से 
शुरू करनी चाहिये। 


कुदारी, फावड़ा, बेलचा, इनके वन करने की अधिक 
आवश्यकता नहीं है क्यांकि इनके सभी जानते हैं। जहां हल स 
जुताई नहीं हो सकती या खेत का कोई भाग बिना जुता रह जाता 
है तो ऐसे मौके पर इनस भूमि गोड़ दिया करते हैं । 


टारी-बेलचा गहरी गोड़ाई के काम आता है। फावड़ा 
कु 


उथली के । परन्तु फावड़े से मिद्री उठाकर आसानी से फंक 
सकते हैं । 


खुरपा-यह घास छीलने या निकाई करने के काम में आता 
है । एक नवीन यंत्र जिस नारक्रास कहते हैं हाथ से गुड्ढाई 
करने में बड़ा उपयागी सिद्ध हुआ हैं। जब छिटकवाँ बीज बोया 
जाता है ता पौधे एक लाइन में नहीं होते, एसी दशा में खरपे से 
निकाइई की जाती है । परन्तु जब बीज कड़ी या एक सीघ में वाया 
जाता है तो यह निकाई हल से भी हो सकती है | निकाइ के हल 
खास तरह के होते हैं । इनमें फार के स्थान पर एक खुरपा लगा 
रहता है | उससे इस भाँति काम 'लेते हैं कि खुरपा गहरा नहीं 
जाता बल्कि भूमि के ऊपर २ चलता हैं। हाथ से निकाइ करने से 
काम कम होता है ओर खेत की निकाइ के लिये अधिक मनुष्य 


लगाने पड़ते हैं । 
हैँ सिया-इसका विशेष वर्णन करना व्यर्थ हैं क्योंकि इस सभी 
जानते हैं । यह्‌ तीन प्रकार काहाता है । ( १ ) मामूली सादी धार 
९ 


( ८२ ) 
को । (२ ) जिसको धार आर के समान हा । ( ३ ) बड़ी तलवार 
के समान । 
हँसिया स फसल काटन में वही आपत्ति हाती है जेसी कि 
खुरप से निकाई करन में । क्योंकि जहाँ पर बड़े बड़े १०० या ५० 
एकड़ के खत हों वहां मनुष्य वहुत लगेंगे | यूमपीय किसान कलों 
से फ़सलें काटत हैं | यह कलें पश्जाब में अधिक प्रचलित हो गई 
हैं और बढ़े २ फार्मों में भी देखने में आती हैं। हिन्दुस्तान में 
जिन कलों का अभो प्रयोग किया जाता है वे बहुत ही सादी और 
छोटी कलें हैं । यूझप ओर अमेरिका में जिनका प्रयाग होता है वे 
बहत बड़ी हाती हैं ओर केवल खत ही नहीं काटतीं बल्कि जगह २ 
पर लांक के गट्ट बाँध २ कर सीध खड़े भी करती जाती हैं । 
पाटा या सरावन-यह एक धन्नी हाती हूं जिसमे रस्सी बाँध 
कर बैल जात देत है आर उस पर खड़े होकर बल हांकते हैं। 
पाटा रगड़ कर जब खेत पर चलाया जाता हैं. तो ढेलों को चूणे 
कर देता हैं | यूरुपीय रीति यह हैं कि पाट की जगह एक बड़ासा 
बलन चलाते है । इसस काम अच्छा हाता है, क्योंकि अधिक बोम 
हाने के कारण ढल भली भांति चूण हा जात हैं। प्रायः ऐस भी 
बेलन होते हैं जिनमें सेकड़ों कीलें निकली रहती है । यह बेलन 
जब बहत ढल हां उस वक्त चलाया जाता हैं । जब ढेल भली भांति 
टूट जाने है तब मामूलो बेलन से भूमि ठोक कर देते है। देखो 
छकड़े में दा पहिया हान के कारण दी बेल अधिक वोभ खींच ले 
जात है । जितना माल छकड़े में लादा जाता है उसका आधा भो 
यदि तर पर रख कर उसमें दो बैल जात कर खींचना चाहें तो 
बड़ी कठिनाइ से खिंचेगा। इस कारण मामूली सरावन या पाटे 
पर ज़्यादा वोक नहीं लद सकता और न खेत के ढेलों पर उतने 
दबाव का विशेष प्रभाव पड़ सकता है जितना कि बेलन पर संभव 


( ८३ ) 
है | पाटे पर यदि एक मनुप्य स दो खड़े हा जांय तो मालूम हा 
सकता है कि बलों को खींचन में कितना ज़ोर लगाना पड़ता है । 


९ 


घास का कंघा-यद् घास या कटी हुई लांक जमा करने के 
काम में आता है | 

मिद्री चद्ाान की फरूही-इसस आवपाशी करन के लिये, 
या गन्ना आलू आदि बान के लिये रागियाँ बरह आदि बनाते हैं । 

नरका-हल में वांस को नली लगाकर नली के ऊपर एक 
लकड़ी या मिद्ठी की कीप के समान चिलम लगा देत हैं आर मुद्रा 
में बीज लेकर उसमें छाड़त जात है । यह बोबाइ के काम आता है। 
हल चलता जाता हैं ब.ड़ में वीज पड़ता जाता हैं । इसके बाद कहां 
पाटा फर दत है ओर कहीं नहीं । इसस नहरी बवाइ करते है । 


[4 


यूरुप आर अ्मरिका में बड़ी चौड़ी " और पतली गाड़ियां 
वक्‍स के सट्श बनो हाती हैं । बक्स के तल आर थरे के नीच 
बारह या पन्द्रह बग्म स लगे हात हैँ बकक्‍स मं बीज भर दत हैं 
आर जानवरों को जात कर गादी चलाते हैं । गाड़ी के चलाने से 
बीज प्रत्यक वग्म के तले गिग्न लगता हैं, इन गाड़ियों में ऐसी 
यक्ति हाती हैं कि उनके द्वारा जितनी दर जितने गहरे ओर जितन 
बीज हर छिद्र में बाना हा वो सकते हैं । 

वबखर-यह विलकुल हल के समान हाता है| अन्तर केवल 
इतना हाता है कि फार के स्थान में एक फूट या डेढ़ फूट चाँड़ी 
गैंडास की घार लगी हाती हैं । जिस भांति क्षौर में मुंडन हाता है 
उसी भांति यह भूमि को छीलता जाता है । यह ज़मीन के छीलने 
आर घास काटन के काम आता हैं । ऑंग कहीं कहीं जुताइ के 
काम में आता है । 

पांवा या जरी-यह एक लकड़ी में पांच लकड़ियां एक फुट 
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डढ़ फुट की हाथ को अंगुलियों के समान होदी हैं यह मड़ाई 
समय लांक इकट्ठा करने के काम आता है । 
चरसा, ग्हट, ढेकली, बल्देव, वाल्टी, चेन, मम्प, ढोंस आदि 
हि । ७ हे ₹े छ. ध 6 ०. + 
आवबपाशी करन के आले है इनका वर्णन आगे सिंचाई के संबन्ध 
में किया जायगा । 


या 
के 


डश्व परन का कूल्ह यह ऊख मं स रस निकालन के काम 


आता है । य कई भांति के होते हैं मामूली कोल्ह में दा बड़े २लो 
के बेलन होते हैं | कोल्हुआं में खासवात यह देम्त्री जाती है कि 
कितनो ऊख में कितना रस निकलता है और कितना फ़रृहियों में 
रहकर नएष्ट हा जाता है जितना ही अधिक रस प्राप्तहा और फूहियों 
में न जाय उतना हवी अच्छा कोल्ह माना जाता है | 


आजकल जितने कोल्‍्हू काम में लाये जाते हैं उनमें सब से 
अच्छा “ थी रोलर मिल ” काल्हू समझा जाता है। इसमें तीन 
बलन होते हैं । यह्‌ १०० मन गन्ने यानी ऊख में:से ७० मन रस 
निकालता है | और कोल्हू मामूली तोर से १०० मन में ५० मन 


निकालते हैं । 


पाठकगर्णों को यह भली भांति ज्ञात हा गया हागा कि 
खराब कोरहू रखने से बहुत हानि हाती है छाट कालल्‍्हुआ में जा 
बैलों से चलाय जात हें चेटानूगा नं: (२ कोल्हुओं में चार से पांच 
मन तक इख प्रति घंटा पेरी जा सकती हैँ पर कोल्‍्हू ठीक कसा 
हुआ बेठा हाना चाहिये | काम आरंभ करने से पहिले सब ढिव- 
रियाँ अच्छी तरह से कस दो और बीच २ में भी इनको जाँच 
लिया करा वेलनों के पेच ऊपर नीचे एक सा कसने चाहिय॑ जिससे 
बेलन समान्‍्तर रहें कुछ समय बाद बेलन घिस जाते हैं ऐसी दशा 
में इनका फिर खरदवा लिया जाता है। इंजन से चलाने वाले 
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काल्ह भी हैं । अगर बड़े क्षेत्र में इख बोई है। ता बैल वाले 
काल्हुआं के द्वारा समय के भीतर रस पेर कर निकालने में 
कठिनाइ होती है | और इस तय्यार होन के बाद परी न जाय 
ओर खत में खड़ा रहन दे त। गुड़ अच्छा नहीं वनता दाना मर 
जाता है । इसलिये इंजन के काल्हुओं से तुरन्त पेर कर रस 
निकाल लेते हैं प्रायः रस पकान की भटद्रियां बहुत निकृष्ट हैं । इनमें 
इधन वहुत लगता है। रस इकसा नहीं पकता इसलिये गुड़ 
अच्छा नहीं बनता समय अधिक लगदठा हैं। रस पकान के लिय 
उम्दा प्रकलाशन भट्ठा है इसमें इधन लाह की जाली पर 
जलाया जाता है। और घुआं एक चिमनी से निकलता है. उसी 
प्रकार जैस पुतली घर्सो की चिमनी स निकलता हैं। कृ पी विभाग 
के किसी अफ़सर से सहायता लेकर बनाना सीख सकते हा । 

रस पकान का ढक्ढ़ाव-जा कढ़ाव कि साधारण प्रयाग मं आ 
रहे हैं | वह ले!हे की चादरों के टकड़ों अथवा तवों का जाड़ कर 
बनाय गये हैं । इनमें रस नष्ट हा जाता ह गुड़ ख़गाव बनता है। 
सफ़ाई कठिनाई में होती है । ओर जल्दी दृट जाते हैं। उत्तम 
कढ़ाव वह है जा बिला जाड़ के इसपात के बनाये जाते हैं। 
साधारण कढ़ाव एक टुकड़े का 3२ इंच व्यास और एक फूट 
गहराई का उत्तम हाता हैं । इनमें माल अच्छा पकता हैं धन कम 
लगता है और बरसां चलते है । 

कर हा-यह एक बहुत बड़ा भारी सूप की शकल का होता 
हैं । जहां सूप में तान लगती हैं. वहां पर इसमें रस्सी बांध कर एक 
या दा बलां स चलात हैं । इसमें ऊपर की तरफ़ एक काठ की 
मुठिया लगी हाती है जिसका चलान वाला पकड़ कर बेल स 
चलाता है । इससे भूमि खुरचती जाती है. । जाते हुये खत में इससे 
ऊंचे की मिट्टी खुरच कर नीची भूमि में छोड़ देते हैं । 
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*+अदााकर 


हगे नी कांटे-यह हैगा कई कामां में आते है इसके द्वारा 
खेतों स घास फूस निकालन में मज़दूरी में खासी बचत होती है 
आुरू बरसात में जितनी जुताइ देशी हल से करने की ज़रूरत 
हा।ती है अगर देशी हल के वजाय इस हरा से जुताइ करेंता 
उतनी जुताइयाँ करने की ज़रूग्त न पड़ेगी क्यांकि इस जुताइ से 
अथ यह होता हैं कि मिट्टी सुर भुरी हा. जाय ताकि हवा और 
पानी का गुज़र हो सके और पपड़ी न पड़ने पाये इस हैरो में एक 
जाड़ी बैल जातकर दिन भर में देशी हल से पंचगुना क्षेत्र जात 
सकते हैं इसके इस्तेमाल से एक फ़ायदा यह भी है कि जब नमी 
की वजह से खेत में हल नहीं चलाया जा सकता ता हैरा चला 
देने से ज़मीन की सतह जल्‍दी सूख जाती है और उसमें हवा का 
गुजर हान लगता है खत में ढेला नहीं पढ़न पाता और न घास उगन 
पाती है हेरो और लाहे के हलों के सही इस्तेमाल से गेहूं के खेत 
अच्छी तरह तय्यार हो सकते हैं जिसका नतीजा यह होगा कि 
गेहूँ खूब जमेगा पोधे बलिप्ट होंगे और निहायत अच्छी फसल 
होगी इन कामां के लिय नद्रासी हेगे अलावा मांज होने के सस्ता 
भी है पोधां के बढ़न के बाद जब पानी वरसता हैं या पहिली दफा 
खेतों में पानी दिया जाता है ता उनमें पपड़ी पड़ जाती है इस 
पपड़ी के ताड़न के लिये यह हैरा काम में लाया जाता हैं गेहूं जेसी 
कीमती जिन्स के खतां स पपड़ी दर करने के लिये यह हेरा 
निहायत ही लाभदायक है | 


प्रायः ज़मीनों में जिनमें गेह वाया जात! है सिंचाई के बाद 
सरध पपड़ी पड़ जाती है जिसकी बजह से नमी जाती रहती है 
सिंचाइ और ससमें हवा का गुज़र नहीं हो सकता वहाँ के अच्छे 
काश्तकार ख़ास कर जहाँ चाही आवपाशी है नमी क्रायम रखने 
के लिये खुरपों से गुड़ाई करते हैं लेकिन यह काम वड़ी मेहनत 
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ओर दिक्‍्क़त का है अगर गुड़ाइ न की जाय या हैरा न चलाया 
जाय ता पौधों के हवा न मिलेगी ओर मिद्री जल्द सूर्य जायगी 
ओर इसके वाद ज़्यादा पानी की ज़रूरत होंगी इस काम क लिय 
सब स अच्छा आला लीवर हेरो है इसमें एक हत्था लगा है 
जिसके ज़रिये से कांटे हम्ब ज़रूरत आगे या पीछ मुका कर गेहूं 
या जो वगेरह के उन खतों से पप्ढठी ऑर घास फूस दूर कर 
सकते हैं जिनमें ६ इंच स ९ इंच तक ऊन पौधे खड़े हैं| ऐस खता 
में हेरो चलान से पौधों का किसी क्रिम्म का नुकसान नहीं पहुँचता 
लेकिन हैरा हमशा कंड़ के बराबर चल!ना चाहिये कंडू पर आइझ़ा 
हरशिज न चलाना चाहिय इसी तरीक़ से ओर भी काम लीवर 
हैरा स लिये जा सकते हैं अक्सर एसा हाता है कि पलेव के बाद 
अगमनी कपास के बाते ही बारिश हा जाती है जिसके बाद 
अमूमन पछवा गरम हवा चलती है जिसकी वजह से बीज अच्छी 
तगह नहीं जमता एसी हालत में अगर लीवर हैरा हल्के हल्के 
चलावे ता जरूर किसी क़दर फायदा होगा इसी तरह जब लगा- 
तार बारिश की वजह से इतना माँक़ा नहीं सिलना कि निकाइ की 
जा सके ता जुवार के छाट पांबों के न॒क़॒सान पहुंचता हैं एसी 
हालत में भी लीवर हरा इस्तमाल करन स वहत फायदा हाता है 
जा काम हेरा स लिया जाता है वह सव काम लीवर हेग स ले 
सकते हैं अगर परहल ज़मीन में हल्की जुताइ करन की ज़रूरत है| 
ता कांटों का या ता सीघा या आगे का भुका हुआ रखना चाहिय 
ओर अगर घास फूस निकालना हा ता आगे की तरफ भुका देना 
चाहिये सब से अच्छा नरीक़ा लीवर हेंरगा के इस्तेमाल का यह हैं 
कि उसके दो हिस्‍्सां के मिलाकर एक साथ चलाये क्‍्यांकि मिला 
कर चलान से एक ही समय में एक ही ज्ाड़ी बलों स दगना 
काम हागा दा हिम्सां का मिला कर चलासम के लिय ज़रूरी 
सामान लीवर हैरो के साथ ही मुहय्या किया जाता हैं अगर स्वत 
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तथ्यार नहीं हाती ऐसी हालत मं अगर यह हैरो इस्तेमाल किया 
जाय तो खेतों में ढेले न पड़ेंगे और ज़मीन अच्छी तरह ओर वक्त 
पर तय्यार हा जायगी क्योंकि यह हैरा देशी हल के बराबर गहरा 
चलता है ओर ज़्यादा रक़बा भी जातता है इसी तरह खुश्कसाली 
के ज़माने में जब गह या अगामनी खरीफ की फ़्लल पलेवा कर के 
बोत हैं तो अक्सर खेतों के जल्द तय्यार करने में मुशकिल पड़ती 
है एसी हालत में भी यह हैरा बड़ा लाभदायक है. क्‍योंकि इससे 
बहुत बड़ा रक़बा जल्द अच्छी तरह तय्यार किया जा सकता है 
ओर खता म॑ ढल नहीं पड़न पात ऑर अगर गहरी जुताइ करने 
की ज़रूरत हा ता इसी हैरा के चलाने के बाद हल आसानी से 
चलाया जा सकता है लीवर हैरा तीन क्रिम्म के हाते हैं एक में 
तीन दूसरे में पांच ओर तीसरे में सात कांटे होते हैं जो छोटे और 
ओऔसत दजी और बड़े बलों के लिय मौज हें पांच कांटे वाला हैरो 
आम तौर से ज़्यादा लाभदायक हैं। 

हैरो हल मिस्ल लाहे के हलां के माँची में जंज़ीर के ज़रिया से 
जाड़ा जाता है और वह काश्तकार जिसके पास वाटस वा टनेरेस्ट 
या पंजाब या और दूसरे बड़े हल हैं उनकी ञजीर हर क्रिस्म के 
हैरो में लगा सकते हैं अगर उनके पास जंज़ीर नहीं है ता खरीद 
कर लगायें यह जंजीर कुर्य की रस्सी की तरह माँची के बीच में 
लगाई जाती है अगर जंज्ीर काफी बड़ी न हागी तो हरो का 
अगला हिस्सा ज़मीन से उठा रहेगा । 


पांच कांटां वाला कल्टीवेटर-खेती के काम के लिये 
सम्भव है कि इससे ज़्यादा और कोइ मुफ़ीद आला नहीं है याराप 
ओर अमेरिका में मुखलिफ कारखानों के वन हुये अच्छे कल्टी- 
वेटर बाज़ार में मिलते है स्थानिक आवश्यकताओं के अनुसार 
बहुत फक्र रक्खा गया है इन आलात में ज़्यादा सादा आला जा 
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यहां मिल सकता है वह कानपुर कल्टीवेटर कहलाता है और 
इतना सस्ता है कि इस सूबे के ज़मींदार और बड़े काश्तकार 
आसानो से ख़रीद सकते है चंकि यह कल्टोवेटर इस अभिप्राय: 
से बनाया गया है कि फसल खड़ी हाने की हालत में खत की 
जुताई की जा सके इसलिये इनमें ऐसे पुर्ज़ लगाये गये हैं कि 
जुताइ की चोड़ाई ज्यादा या कम की जा सके ताकि पौधों को 
नुक़सान न पहुंच कतारों में बोई ह॒ड मक्का ओर कपास के खेतों 
की जुताई और निकाई अगर इस कल्टीवेटर से करें ता मजदूरी 
की बहुत वचत होगी इस कल्टीवेटर से काम बहुत ही आला दर्ज 
का होता है थाड़े वक्त में बड़े रक़बे के जल्द तस्यार कर देने के 
अलावा ज़मीन खूब भुर भुरी कर देता है और हाथ से निकाई 
करने के बाद जे सख्ती मिद्री के ऊपर आ जाती है वह इस 
कल्टीवेटर के इस्तेमाल से नहीं आती । 

हेन्ह हो-यह आला बागवानी के काम के लिये बनाया गया 
है लेकिन इससे कपास ऐसी फसलों की जा कतारों में बोई जाती 
है निकाह वखबी की जा सकती हें और छोटे छोट खेतों में 
इस्तेमाल के लिये निहायत ही मोज है जिस क़दर निकाई खूर्पी 
से की जा सकती है उससे ढाइ गुने रक़बे की निकाई एक आदमी 
इस हेन्ड हो के ज़रिये से कर सकता है | 

रिज मकर / यानी क्यारियां बनाने का आला )- 
हाथों से आबपाशी की क्यारियां बनाने में बड़ी महनत पड़ती है 
ओर शायद यही वजह है कि काश्तकार आम तोर से क्‍्यारियां 
बनाने में काहिली करने हैं जा कि मुहकमा नहर के क़ायदे के 
मुताबिक़ ठीक ठीक क्यारियां वनाना ज़रूरी है लेकिन हर 
काश्तकार का चाहिये कि ठीक ठीक क्यारियां बनाये क्‍्यांकि 
इसमें उसी का फ़ायदा है ओर अगर क्यारियां ठीक बनी हैं ता 
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पानी की क्रिफायत के अलावा खेत के हर हिस्सा में पानी बराबर 
पहंचेगा खत के किसी हिस्सा का पानी की ज्यादती की वजह से 
नुकसान पहुंचने का अन्देशा न रहेगा । आला इस क़दर सादा है 
कि गाँव का बढ़ई भी बना सकता है इस सादे आला से एक 
आदमी एक जाड़ी बेलों के जरिया स दिन भर में कई एकड़ 
में क्यारियां बना सकता है और अगर उन्हें हाथ से ज़रा सुडौल 
कर दिया जाय ता थाड़े ख़च में आला दर्ज़ की क्‍्यागियां बन 
सकती हें । 

जिन काश्तकारों के पास वाट्स और टनेरेस्ट या पंजाब हल 
हैं वह इन्हीं हलों स क्यारियां बना सकते हैं कि हल के परा 
गहरा चला कर दा कड़ इस तरह काट कि एक कड़ की मिद्री 
जिस तरफ़ गिरे उसी तरफ़ दसरे कंड़ की भी मिद्री गिगायें और 
अगर क्यारियां ज़्यादा ऊँची रखना हैं ता.उसी तरह दोबारा करें । 

चेफकटर ( कुट्ी काटने को कत्त )-चुंकि इस सबा में 
चारा काट कर जानवरां के खिलान का आम िवाज़ हैं इसलिय 
ऐस ज़मींदार और बड़े काश्तकार बगेरह के लिये जिनके यहां 
बहुत जानवर हैं यह कल बहुत लाभदायक हैं अलावा मज़दृरी की 
बचत के इसस एक ओर भी फ़ायदा यह हे कि चारा बारीक 
कटता है अमूमन हेंटस कम्पनी की सिम्प्रक्स कल इस सूबा में 
ज्ष्यादा इस्तेमाल की जाती है यह कल क़रीब १० मन सव्ज़ चागा 
घंटा भर में काटती है इसमें दा आदमी पहिय घ॒मान के लिये 
लगाये जाते है ओर एक लड़का चारा डालन के लिये जुवार 
की सूखी कर्वी क़रीबन ५ मन फ्री घंटा के हिसाब से कटती 
हेहर क्रिस्म का चारा इसमें काटा जाता हैं तीन आदमी 
गड़ासा से पांच मन चरी और ढाई स तीन मन तक कर्बी घंटे 
भर में काट सकते हैं मुहकमा ज॒रायत ने ख़ास इहतमाम करके 
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इस कल के पुर्जे मंगा कर रख छोड़े हैं यह कल सब से छोटी 
आर सस्ती है मख्तलिफ़ क्रिस्म की बड़ी कलें मुख्तलिफ़ कारखानों 
की बनी बाज़ारों में मिलती हैं जिनमें से अक्सर कारआमद हैं 
लकिन खरीदारी से पहिले यह दरियाफ़ कर लेना ,ज़रूरी है कि 
उनके पुर्ज अला हदा मिल सकते हैं या नहीं अगर चारा .ज्यादा 
मिक्रदार मं काटन की ज़रूरत हा ता बड़ी कल जा बेला के 
जरिये से चलाई जाती है ख़रीदना चाहिय और अगर बहुत ही 
चारा राजमरह काटन की ज़रूरत हाती है ता इस काम के लिये 
एसी कल जा एक छोट इश्चजन स चल निहायत ही मोंजू हांगी 
इस कल के पर हालात मह॒कमा से माल्यूम हा सकते हैं । 


किवलर दाना दलन को कल )-इस कल में जानवरों 
के लिये चना, जा वगैरह दला जाता है दला हुआ अनाज जानवरों 
के जल्द हज़म होता है और बहुत ही कम हिस्सा जाया जाता 
है जे। कल इस सूबा में ज़्यादा रायज़ हैं वह हंट्स एम० एम<८ 
आर किवलर कहलाती है इस कल से ढाई मन दाना एक घंटा 
में दला जा सकता है जा जानवरों के खिलाने के लिये काफ़ी 
महीन होता है इस कल के एक आदमी चलाता है । 


डिस्क्र पलाऊ--अथाव तब वाला हल यह बिलकुल निराले 
ढेंग का हल है । और इसकी एक बार की जुताई देशी हल की 
दस बार की जुताइ के बराबर हे बड़ जमीनदारा के यहाँ जहां 
पचास एकड़ या इसस अधिक सीर होती है इसका प्रयाग बड़ा 
लाभदायक सिद्ध होगा | यह एक तवे का भी होता है। ओर दो 
तवे का भी एक तवे वाला हल एक जाड़ी बैल या एक भारो डँट 
से चल सकता है ओर प्रति दिन एक एकड़ जात देगा। दो तवे 
वाला हल दो ऊँट या चार बैलों से चलता है ओर प्रति <ि न दो 
एकड़ भूमि जोतता है ! 
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मैक कार मिक्सीडड्रिलल अथोत्‌ बीज बोने की कल । यह 
भो बड़े किसानां अथवा ज़मीदारों के लिय बड़ी लाभदायक सिद्ध 
होगी इसस एक घट म॑ एक जाड़ी बेल जात कर एक मनुष्य एक 
घंटे में एक पक्का बीघा वो सकता है । और बीज की मात्रा भी 
कम पड़ती है । इच्छानुसार बीज दूर अथवा नज़दीक कतारों में 
बो सकता है । 


आम ।हृदायत ववत सफ़ाई वे इस्तेमाल आलात 


आलात कैसे ही आला दर्ज़ के ओर मज़बूत क्यां न हों अगर 
हाशियारी स इस्तमाल न किय जायग ओर एहतियात स न रस 
यंग तो अच्छा काम न दे गे । 


(१) कुल कलों में उन पुरजां का जा चला करते हैं साफ 
रखना चाहिये और उनमें बराबर तेल देते रहना चाहिये इस 
काम के लिये रेडी का तेल अच्छा है ओर हर जगह देहात में मिल 
भी सकता है उन कलों के अलावा जा इंजन स चलाई जाती है 
ओर सब सादी कलों के लिये हर किस्म का तल इस्तेमाल कर 
सकते हैं मगर इस काम के लिये मिट्टी का तेल हरगिज़ न इस्तेमाल 
करना चाहिये । 


(२) काबला और ढिवरी खूब कसा रहना चाहिय अगर कल 
जिसकी ढिबरियां वगेरह ढीली पड़ गई हैं चलाई जायगी ता कल 
का नुक्तसान १हुंचन का अन्दशा हैं ओर मुमकिन हैं कि काइ चीज़ 
टूट भी जाय अगर थाड़ी तकलीफ गवारा करके गाज़मगह देख 
लिया जाया करे कि पुर्ज़ ठीक हैं या ,नहीं ता कल बहुत दिनों 
तक काम देगी फसल काटने की कव खरीदते वक्त खसृसन 
खरीदारान को देख लेना चाहिये कि पूुर्ज़ा का ठीक लगाना 
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बखूबी सममभ में &। गया है कि नहीं ओर हिदायत की पूरी पूरी 
तामील करना चाहिये । 

(३) कुट्टी काटन और दाना दलने की कलें ओर रस पेरने 
के काल्हुओं का हमवार ज़मीन में खूब अच्छी तरद गाड़ देना 
चाहिय ताकि काम के वक्त हिल न सके । 

(४ ) इस बात की इहतियात रखनी चाहिये कि कलों के 
उन हिस्सों में जा धात के बन है ज़ड्ग न लगन पाये जड़ से बचाने 
का आसान तरीका यह है कि जब कलों से काम न लिया जाता 
हा तो जहां तक मुमकिन हा सके छुप्पर वगेरह के नीचे रखना 
चाहिये और तल सें भीग कपड़ स उन हिस्सों का राज़मरह साफ़ 
करते रहना चाहिय अगर काम करते वक्त कल भीग जाय तो तल 
लगान स पहिल सुखा लेना चाहिय अगर किसी पुर्ज में ज़द् लग 
गया हा तो मिट्टी का तेल लगा कर ज़न्ल छुड्टा सकते हैं लकिन इस 
तेल को खूब पांछ कर कलों में देन वाला तेल पुज़ों पर मल देना 
चाहिये गोकि मिद्री का तल जद्ज छड़ाने के लिये मुफीद है लकिन 
कलों के पूर्जों में देने के काम का नहीं है ओर जब ज़ड्ढड लगना 
गुरू हे गया है. तो मिट्टी का तेल भी उसे नहीं रोक सकता यह 
बात हमेशा याद रखना चाहिये कि जिस पुर्ज में एक मतंबा जड़ 
लग चुका है उसमें आयन्दा आसानी से ज़ज्ञ लग सकता है ! 


चतुथ अध्याय 


काने ता जिस जन 


मिचा$ । 

सिंचाई की आवश्यकता--हम ऊपर बयान कर चुके हें कि 
पोधे जा अपनी खुराक भूमि से लेत है वह पानी में घुली हुई होती 
है | यदि भूमि में पानीष्न हा तो भूमि का अंश जा पाँध के काम 
आ सकता है, उस अपनी जड़ों के द्वारा वह प्राप्त न कर सकेगा 
ओर यह खनिज अंश जा भूमि में है । पौध को हवा ओर पानी से 
नहीं मिल सकते । इस लिय विना पानी क पोँंध के जीव का निवाह 
कठिन और असम्भव है । खेती में पानी अत्यन्त ही आवश्यक है। 
अब कितना पानी हो, किस समय हो, इसका काइ साधागरग नियम 
नहीं हा! सकता । वहुत सी बातां का ध्यान रखते हुये सिंचाई की 
जाती हैँ । बड़ी भारी बात यह हैँ कि सब खतां की भूमि एक 
समान नहीं हाती | बलुआर भूमि में जितना पानी लगेगा उतना 
दुमट में नहीं लग सकता और मटियार में और भी कम लगेगा । 
इसी भांति भिन्न २ जिनमें बोइ जाती हैं, बेस ही भिन्न २ पानी 
का परिणाम होता है | जितना पानी ऊसब में लगता है उतना गेहूं 
में नहीं लगता | मक्का में ओर मात्रा की ज़रूग्त है इसी भांति 
कपास आलू आदि में भी पानी का परिणाम भिन्न २ हैं । फिर यह 
कि जुताइ के समय दूसर मात्रा में पानी की ज़रूग्त हाती है, जब 
कि किल्‍ले फूट आते हैं तव और जब फसल पक कर तैयार हाने 
लगती है, ता किसी जिन्स में पानी की ज़रूरत होती है. किसी 


में नहीं । 
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किसान को जा पानो चाहिये वह इतना हो कि भूमि कुछ 
गीली हो जाय और जात कर पाटा फर कर तैयार कर लें। जब 
खेत तैयार हा जाय और सूखने लगे तो फिर थोड़ा सा पानी देकर 
उसको तैयार करनलें इसी भांति जितनी वार जेातना मंजूर हो, पानी 
मिल ओर फिर जब बीज वो ले तो जिन जिन्सों के बीज के बोने 
के बाद पानी चाहिय उनको मिले और जिन्हें न चाहिये उन्हें न 
मिले, फिर जब पोधे उग आवें तो थोड़ा २ पानी मिलता रहे; 
जिसस भूमि सूखने न पावे । परन्तु साथ ही साथ इसके बहुत 
गीली न हो जाय । जब फसल पक कर तैयार है। जाय उसके बाद 
काट के उड़ाल | जिनन्‍स जब तक किसान घर न ले जाय पानी न 
होना चाहिये | जितना पानी ज़्यादा बरसता है हानिकारक होता हे 
ओर यदि कम हो तो भी हानिकारक हाता है। अब इस रूप में 
सब जिन्सां के लिये यथा योग्य पानी मिलना कठिन होता है । वा 
का पानी जिस भाँति ऊपर बता चुके हैं किसान 'की इच्छानुसार 
नहीं होता, एक जा पानी मूसलाधार बरसता है वह किसानों का 
लाभदायक नहीं होता, क्योंकि उसमें स थोड़ा ही खेत में रहता है 
शेप बह जाता है | हलके २ दोंगरे जो पानी के पड़ते हैं ओर मड़ी 
बांधकर जा पानी बरसता है वह कम बहता है. ओर प्रृथ्वी में 
साखता है । मगर साल में हमेशा ही पानी हलका २ नहीं वरसता । 
पानी का प्रबंध करना किसानों के बड़ा ही कठिन होता है अब यह 
देखना चाहिये कि पानी किस २ रूप में किसानों का मिलता है । 

(१) जे आकाश से मिले--जैसे वा, कुहग और ओस के 
रूप में । 

(२) जा प्रथ्वी पर है--मैस नदी, नहर, ताल के रूप में । 

(३) प्रथ्वी का पानी--जा प्रथ्वी के नीचे से मिले जैसे कुआं 
का पानी ओर प्रथ्वी की नमी । 


५ ५७ 9 


वास्तव में इन सव॒रूप में जा पानी है वह वर्षा ही से प्राप्त 
हुआ है । नदी, नालो, नहरों, का या ताल तलेया का पानी सब 
वर्षा ही से होता है कृप जल भो वा ही का पानी है । 

कृबं-जब कभी कुआं खोदा जाता है, तो पहिले सूखी मिद्री 
मिलती है; तत्पश्चात्‌ कुछ गीली मिद्री मिलेगी और ज्यों ज्यां 
खोदते जावेंगे, मिद्री अधिक गीली मिलती जायगी, फिर एक 
जगह ऐसी आ जावेगी कि पानी थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगेगा, 
यानी मिट्टी बिलकुल तर होगी इसके चुआन कहते हैं यदि और 
आगे खादते चले जायें तो पानी क्रूप में भग्ता जाता है, यहां तक 
कि हम चिकनी मिट्टी की तह पर पहुंच जाते हैं जिसे “मोटा'' 
कहते हे । 

यदि मोट के भी खाद दे, ओर गहरे चले जांय, तो कुछ 
जाने के बाद प्राय: कुआं में बम्ब फूटती हैं । एकाएकी पानी बल 
बल करके ऊपर निकलन लगता है, ओर तमाम कूप में भर जाता 
है | कभी २ कुआं के ऊपर स उबल कर बहन लगता है । 

पस जब पानी वरसता है ता एक पत से दूसरे पत में छनता 
हुआ नीच चला जाता है ओर जब कहीं कोई पत कचला मिद्री 
का आ जाता है तो वहीं रुक जाता हैं । यह आगे नहीं जाता और 
वष ग्रति वष जमा हाता जाता है। यदि कचला मिद्री की तह 
भूमि के भीतर १०० या ५० एकड़ में फेली हुई हा और प्याले के 
समान आकार हा ता हर जगह का सब तरफ का पानी रिस २ 
कर चारों ओर से आकर बांच में इकट्ठा हो जायगा | पस जब 
कुआं हम खादते हैँ, ता हम इसी पानी की खाज में जाते हैं, और 
इसी का निकाल कर अपन काम भ लाते हैं । 

कुए दो प्रकार के होते हें । इनका अग्र्जी में « |)॥// ७॥)|| 


( ९८ ) 

अथत सात ओर ।?2(५(:0]807॥॥ ७/०॥। अधोत्‌ चोय कहत हे | 
चोये में पानी थोड़ा होता है और प्रायः गर्मी में सूख जाता है। 
इसका कारण यह है कि इनमें केवल एक ही दो बरसात का पानी 
ऊपर से रिस कर एकत्रित रहता है । सातों में भी ऊपर ही से रिस 
कर पानी आया करता है, पर इन दोनों में अन्तर यह है कि साते 
में पानी बड़े ज्षेत्र में नीचे भरा होता है और जब कुआं खोदते हैं 
तो इधर उधर से पानी बह कर कुएँ में आ जाता है, ओर जैसे २ 
पानी निकालते रहते हैं इधर उधर से पानी कुएँ में आता रहता 
है । साते के कुर्य में पानी अधिक मिलता है, और यह प्राय: गर्मी 
में सूखते नहीं । 

पहाड़ी कुबवोी मं पानी कम होता है । पर काई कुवां अगर 
पहाड़ की किसी दरज पर बन गया है तो इच्छापूवक खूब पानी 
प्राप्त होता है । 

स्वच्छ निमल पानी में काई स्वाद नहीं हाता । और न किसी 
प्रकार की गन्ध होती है । पानी देखने में ता निमेल माल्म होता 
है परन्तु पन्द्रह फुट या इसस ज़्यादा पानी की माटी तह हल के 
हरियाले नीले रंग की मालूम होती है। बहुत से नदी नालों के 
पानी प्रायः दुधिया,'काल, लाल, नीले, पीले, रंग के दिखलाई पड़ते 
हैं । यह पानी का रंग नहीं है । उसी रंग के अणु के पानी में मिले 
होने के कारण पानी रँगीला मालूम हाता हे । 

जिस प्रथ्वी में पानी भरा होता है वह अधिक समय में ठण्डी 
व गरम होती है इस बात का काश्तकार भी जानते हैं।जा खेत 
सींच दिये जाते हैं उनका पाला कम लगता है। अथांत्‌ पानी होने 
के कारण रात के अधिक ठण्डे नहीं होते। पानी जब किसी 
वस्तु से उड़ता है तो उसके ताप की ,आवश्यकता होती है यह 
पानी उस वस्तु से ताप लेकर उड़ जाता है और वस्तु के ठण्डा 
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कर देता है । हाथ के पानी में भिगोओ और चलती हुई बायु में 
रख कर परीक्षा कर ला | सूखे खेतकी अपक्षा नम खेत में अधिक 
पाला लगता है। क्योंकि जेस पानी भरा 'हान से खेत बचत है 
वैसे ही पानी की थोड़ी सी मात्रा होने पर पानी डड़ जाने के 
कारण प्रायः खंत का पाला लग जाया करता है। .. 

डाक्टर लोग जे। थमामीटर लगा कर बुखार की जॉोंच करते 
हैं उस थमांमीटर के २१२ दर्ज़ पर पानी उबलता है, और ३२ दर्ज 
पर पानी जम जाता है। पानी जमन पर पानी का *आयतन बढ़ 
जाता है । इसी कारण बरफ़ हलकी होता है ओर पानी ५२ तैरती 
है । जब पानी का आयतन जमने पर बढ़ता है तो इसमें एक 
अड्भत शक्ति पेदा हो जाती है । इसी प्रकार से पत्थरों, कंकड़ों; 
पहाड़ों के दरारों इत्यादि में जहां कहीं पानी जमता है, तो अपनी 
शक्ति से पत्थरों के फाड़ डालता है।जब कभी आप के आस 
पास पाला पड़े तो तुरन्त प्रातः:काल खेत की पगडन्डियों को जाकर 
देखिए । जहाँ प्रथ्वी पर पहले आपने पपड़ी देखी थी वहाँ आज 
चूरा मिलेगा । इसका भी वही कारण है जा ऊपर वर्णन कर 
आए हैं| 

पानी में घोलन शक्ति बहुत है । जब कभी वर्षा का पानी वायु- 
मंडल में होकर प्रथ्वी पर गिरता है तो वायु में जा नाना प्रकार के 
गैसें ओर वस्तुयें होती हैं वह पानी में घुल जाती हैं | इसके पश्चात 
जब प्रथ्वी पर गिरता है तो मिट्टी में जे कुछ घुलने योग्य अंश 
होते हैं वह पानी में घुल जाते हैं । इस कारण प्रकृति में जे पानी 
होता है वह स्वच्छ ओर निमल नहीं होता उसमें भांति २ का मैल 
द्वेता है। जब पानी किसी ऐसे स्थान पर होकर बहता है कि जहाँ 
खाद पांख इत्यादि गल सड़ रही हों तो उनस कारबन्डी अक्साइड 
((/७7०५|0:5४0०७ ) और नाना प्रकार की खटाई मिल जाती हैं 
और इस कारण पानी की घोलनशक्ति और भी अधिक हे जाती 


( १२०० ) 

है प्रक्रति में पानी हम को मीठा या खारी मिलता है नाना प्रकार 
की वस्तुओं के पानी में घुले होने के कारण पानी खारी हो जाता 
है । पीने में तो खारी पानो बुगः लगता है पर क्रषी कम के लिये 
यह बहुधा लाभदायक होता है । एक बार परीक्षा ली गई थी और 
पानी में नाना प्रकार की घुली हुई वस्तुओं की मात्रा की जांच 
की गई । एक लाख हिस्से में निम्नलिखित मात्रायें रह पदार्थों की 
मिलीं :-- 


वर्षा का पानी टढ़ पदाथ ३ भाग 
नदी और ताल का पानी पं ० भाग 
चश्मों और सोतों का पानी ५१ २८2 भाग 
गहरे कुबों का पानी हि ४४ भाग 


प्राय: खारी पानी में साबुन से हाथ धोन से साबुन में फेना 
नहीं उठता ओर जब फेना उठता है ता दर में उठता है और 
कम उठता है. । एसे पानीं के अंगरेजी में हाडे वाटर (।70 
७४९५ ) कहते हे | उसमें चूना या मगनाीशिया ८ >0009७]0 ) 
मिला हाता है। उसके एसे काम में प्रयोग करने से कि जिसमें 
साबुन लगता है । साबुन की हानि होता है । ऐसा पानों अंजन 
के बायलरों में प्रयोग करन स बायलर के फट जाने का भय रहता 
है । होदों में नोल का माठ बनाने में भी हानिकारक होता है । पर 
काश्तकारों में यह लाभदायक हाता है ओर अगर किसी दशा में 
इससे काई लाभ न हो तो कोड विशप हानि भी नहीं पहुँचती है । 
ह।ड बाटर दा प्रकार का होता है। एक वह कि उबालने से 
दुरुस्त हो जाता है ओर दूसरा वह जो उब्ालने से दुरुस्त नहीं 
होता । 

बस मिट्टी में दा प्रकार का पानी हाता है। एक रासायनिक 
ओर दूसरा कणान्तरिक । 


जब हम खत का सींचत है ता पहिल मिट्टी रासायनिक मात्रा 
में पानी ग्रहण कर लती हैं। इसके पश्चात करश्यान्तरिक पानी 
ग्रहण करती है अगर और भी पानी हुआ ता वह मिट्री के छिढद्ों 
में भर कर नीचे बह चलता हैं । 
.. -ज्यादे से ज्यादा ग़नी जा काइ पिद्ठी ग्रहण कर सकती 
है उसकी मात्रा भिन्न भिन्न मिट्रियां के लिये भिन्न भिन्न हैं. परन्तु 
साधारण रीति स यह दखन में आया हैं कि ऊपर की तह में एक 
घनफुट मिद्री में बीस से बत्तीस पींड तक पानो होता है | बलुवार 
मिट्टी में सब स कम पाना ग्रहण करन को शक्ति हाती है और 
जिस खेत मे जीव अंश अधिक हाता है अथान खाद पांस अच्छी 
तरह दो होती है उसमें उतना हो पानी ग्रहण करन की शक्ति 
होती है । 


जब खेत पर फसल वाह हाती हैं ता उस समय मिद्रा का 
पानी कम है| जाता है । परन्तु #िद्रा जितना पानी ग्रहण किये 
होती हैं वह सब पौधों के काम नहीं आता । जिस मिद्री के करों 
का जितना दाना साटा हाता हैं उतना ही ज्यादा अपना पानी वह 


फ शा. 


फसलें के। द सकती हैं । इस कारण वल्यवार भिद्री म॑ जितना 
पानी होता हैं उसको वहुत बड़ी मात्रा पौधों 99 काम आ सकती 
हैं और मटियार खत में जितना पानी हाता हैं वल्युवार खत को 
अपक्षा उसकी बहुत कम मात्रा पाँधों के काम आतो है । 
खत के ऊपर गाड़ देन से नीच सिद्री का पानी ग्रहण करन 
की ओर पोधां का पानी देन की शक्ति बढ़ जाती है । 
अब यह प्रश्न पेंदा हाता है कि किस फसल के पैदा करने के 
लिये कितने पानो की आवश्यकता है | एक मन खुश्क पेंदावार 
हे >> (ः न >> ऊ है 
पेदा करने के लिय अथान पांधों को खत स काट और मय फल 


( १०२ ) 


पत्ती सतव्यादि के सखा के तोल कर परीक्षा करने पर यह मालूम 
हुआ है कि एक मन का करीब तीन सौ से लेकर पांच से मन 
तक पानी दरकार हाता है । यानी ११०,-- ८४ १९३, 


पानी जा रिस दर नीच जाता है ता जेस तल को बच्ती में 
तेल चढ़ता है उसी प्रकार नीच से ऊपर के चढ़ने लगता है और 
वायु मे उड़ना आरम्भ हा जाता हैँ। पानी ऊपर चढ़ने में मिट्टी में 
जितने घालने याग्य अंश हैं उनका घोल कर ऊपर का ले आता है 
जब उड़ जाता है ता इनका ऊपर ज़मीन ,पर छाड़ जाता है। 
इसके परीक्षा करके बड़ो सुगमता से देख सकते हैं । जा 
मिट्री में घलन याग्य अंश हैं पानी के द्वारा ऊपर चढ़ आते हैं और 
पोधे इनके अपनी जड़ों के द्वारा आहार करते हैं जा अंश कि 
पानी में नहीं घुल सकता और घुला हुआ नहीं होता पौधे उसे 
ग्रह ॥ नहीं कर सकते । और इस भेजजन को मिद्री से प्राप्त किये 
बिना पौधें जीवित नहीं रह सकते | इस कारण पोधों की सिंचाई 
आवश्यक है ओ।र बिना सिंचाई के कोई फसल नहीं हो सकती । 


अब प्रश्न यह होता है कि कितना पानी देना चाहिये 
इसका उत्तर यह है कि जितना पानी मिट्टी के कणों के दरकार है 
ओर जिसस मिट्टी के छिद्र न बन्द हो जायं इस कारण उत्तम 
रीति यह है कि थाड़ा २ पानी बार २ दिया जाय और सींचने के 
बाद जैसे ही गोड़ने याग्य जमीन हो खेत गोड़ दिया जाय । पर 
जब कृषि कम में ऐसा नहीं कर सकते ता एक बारगी बहुत सा 
पानी खेत में भर देते हैं यह रिस कर चला जाता है ओर फिर 
धीरे धीरे उपरोक्त लिखित रीति से ऊपर चढ़ता रहता है ओर 
पोधों के काम में आया करता है । 

दूसरा उत्तर यह हे कि पानी की मात्रा बहुत विषयों पर 
निभर हे-- 


( १०३ ) 

(१) भूमि पर--अथात्‌ मटियार है, बलुई है या दुमट है | 

(२) ऋतु पर-अथात्‌ सूख्यी है, या गरम, या ठण्डी या 

बग्सात है | 

(३) फ़लल पर-अथोत गेह है, थान है, मक्का, गन्ना 

इत्यादि है । 

(७) फसल की अवस्था पर--अथात बीज बाया है, किल्‍ले 

फुट रहे हैं, या बड़े बढ़े पौध हैं जिनमें फ़ल या फल 
आ रहा है । 

उपगोक्त लिखित रूप से वन करन से कई सो सफ लिखन 
पड़ेंगे यहां पर हम दुमर में तीन दर्जों में सिंचाई बांट कर 
सारांश बतलाते हैं । 

(१) अति उत्तम सिंचाई अथान पोड़े इत्यादि की यानी उन 
फसला को जिनमें पानी वहुत लगता है । 

(२) साधारण सिंचाई गेहूं इत्यादि को कि जिनमें सिंचाई 
न बहुत ज़्यादा ही की जाती है न बहुत कम को जाती है। 

(३) कपास, चना, इत्यादि कि जिनका बहुत सिंचाई की 
आवश्यकता नहीं होती और सिंचाई हेाती भो है तो बहुत थोड़ी 
होती है । 

दुमट मिद्री में चार इथ्च सिं चाहे नम्बर अव्यल की मानी 
जायगी और दो इच्च पिच | नम्बर दो की मानो जायगी, 
ओर एक इच्च सिंचाई नम्बर तीन को मानी जायगी। इसके 
लिये निम्नलिखित रीति से हिसाब लगाते हैं ।हम एकड़ों में 
हिसाब लगायेंगे । हिसाब बीघों में! लगाया जाता है परन्तु हर एक 
गांव में बीघा अलग २ नाप का हाता है । 


५ आओ 2) 


एक एकड़ (४८४०) चार हजार आठ सो चालीस बग्गे गज़ 
का हांता है यह लगभग (७०) सत्तर गज़ लम्बा (७०) मत्तर गज़ 
चौड़ा हुआ | एकड़ गन्‍्टरी (१०) दस ज़रीब लम्बा ओर (१) 
एक ज़रीब चोड़ा होता हैं लगभग (३२) विस्वे शाह जहानी का 
होता है । एक एकड़ पर (१) एक इश्च पानों भर देना (२२०९७) 
बाइस हज़ार पांचसों सत्तानब गेलन पानी सिंचाइ करने के बराबर 
है । यह पानी (१००) सो टन या (२७२२) दो हज़ार सात सो 
बाइंस मन के बगावर है एक गलन पाना (१०) दस पोड या (०) 
सर के बगबर हाला है । इस हिसाब से एक बिस्त्रे में एक ईं 
आवपाशी (८५) पदच्चमासी मन या (७०६) सात सो छः 
गेलन के वरावर हृइ । 

आबपाशो चरस स बलों के द्वारा या मनुष्यां के द्वारा पम्पों 
स॒या इंजन के द्वारा हाती हे । और इन रीतियां स जितना पानी 
निकल सकता है और जितनी आबपाशी हा सकती हैं हम नीचे 
लिखे देत है । हमें आशा है कि पाठकगण दकानदारों से धोखा 
खान स बचग | आज कल इ्जीनियरी दकाने भांति भांति के 
पम्प वेचती हैं, और इतनी भूठ प्रशंसा करती हैं कि यह माल्म 

ता है कि काश्तकार उनका पम्प लेकर सानों अपन घर में नदी 
बहा लेगा । 

चरसों की नाप बालिश्तों में हाती हैं । चमड़े का ज़मीन 
पर फेला देत हैं ओर बालिश्त स उसका व्यास नापते है । (७) 

ञ> 2 
सात बालिश्त ,स (९) नो बालिश्त तक चरसा हाता है। (९) नो 
बालिश्त के चरस में (२०) बीस से (२०) पत्चीस गेलन तक पानी 
७ नर छ न प ७५ न मर 

आता है जितन ही बड़े बेल होंग उतना ही बड़ा चरसा खिंचेगा । 


( १०५ ) 

बल के देह के ब।क का एक दसवाँ हिस्सा चरसा पानी रस्सा 
इत्यादि सब मिला कर बोम कुवों से खिंचता है । 

अब यह भी जानना है कि कुएँ में पानी कितना है और किस 
वेग से मिर कर अन्दर आ रहा है। क्यांकि जिस बेग से कुएँ में पानी 
आता है उसो बेग से पानी कुएँ से निकालना अति उत्तम है | 

व <« ब>८ग><८५-८गेलन | 

(ब  कुएँ का व्यास फूटों में । 

(ग) कुएँ के पानी को गहराइ फूटों में । 

४-० यह एक संख्या हैँ जिसकी जगह पांच लिख दिया 
गया है । 

मानों किसी कुएँ को व्यास ( 5) छः: फट है और (२०)बीस 
फूट पानी भरा है, तो इस कुएँ में ६५६२० ५८ ६६५० 
गलन पानो है । 

कुएँ में पानी का वेग जानने की राति यह है कि चग्से 
या किसो ओर रीति से निकाल कर कुएँ का ताड़ा । घन्टे भर में 
जितना पानी निकालन पर कुएँ का पानी नीचा हाोन लगे उतन हैं 
वग से जाना पानी आ रहा है । इसके पश्चान कुएं का विलकुल 
ताड़ दा ओर फिर देखा कि कितन वेग से पानी अन्दर आता है 

ढ़ ज्यादा से ज्यादा पानी आने का वेग हैं । अब माना १ घंटे 
में (३०) पंतीस चरस निकालने पर पानो कुबवां म॑ नीचा हा 
चलता है; और जब बिलकुल कुवां टूट जाता हैं ता (४०५) पेंतालीस 
रस फ़ो घन्टे पाना निकलता है अथात्‌ ४० चालीत़ चरसे का 


की 


अआसत हुआ । अब अगर एक चरसे में २ मन पाती आता हैं 


ता घन्टे भर में (५६) छानबे मन पानी निकल सकता है आर (५०) 


( १०६ ) 


घन्टे दिन भर में (९६०) नौ सो साठ मत पानी निकल सकता है 
पस ऐसे कुए से दिन भर में तोसरे दर्ज़ की (११) ग्यारह बिस्वे 
ओर दमरे दर्ज को साढ़े पांच जिघ्ले की सिंचाई हे। सकती है । 

अब प्रश्न यह होता / कि पानी निकालने की पांच रोतियां 
हे--मनुष्य के द्वारा, बेल के द्वारा इखन के द्वारा, बिजली के द्वारा 
आंर # वा के द्वारा । इन सब रीतियों में कीन सी रीति किस दशा 
में लाभदायक हागो । 

इसके उत्तर में हम सदव के लिये निम्नलिखित हिसाब दिये 
देते हैं-- 

वैज्ञानिक रोति से : क्ति का हिसाब फुट पोंड में लगाया 


जाता है अथांत्‌ दस फट पोंड के माने वह शक्ति हागो कि जिसके 
द्वारा दस पोंड का बाक एक फट ऊँचा, या एक पोंड का बेम दस 
फुट ऊँचा उठाया जा सके । 

पस इस प्रकार से एक मनुष्य को शक्ति हाथ से पानी 
निकालने मं (२० पश्चीस फुट पॉड फ्री सेकन्ड मानी जाती है 
ओर दे मनुध्य की पचास ,फुट पींड । अथौत्‌ पांच फुट डझँचा 
पानी खींचने में दिन भर दा मनुष्य दस पोंड ,फी सेकन्ड 
निकालेंगे । इसी हिसाब से दिन भर 7 ६००८ ६०७८ १०७८ १०८ 
३६०००० पोंड या ३६००० गेलन पानी ५ फुट गहरे से निकलेगा। 
पस ज़्यादे से ज्यादे दूसरे दर्ज की (२५) पत्चीस बिस्वे, अव्वल 
दर्ज की साढ़े बारा विस्वे, और तीसरे दर्ज की (५०) पचास बिस्‍्वे 
सिंचाई है! सकती है अब जितने ही गहरे से पानी निकलेगा 
उतनी हो कम सिंचाई होगी अथात दस फुट गहराई से ,उपरोक्त 
लिखित सिंचाइ की आधी और पचास फट से एक दसवां हिस्सा 
सिंचाई होगी अब काई इखीनियर केसा ही पम्प क्‍यों न बेचने 
का कहे, उसका एतबार मत करो । क्योंकि मनुष्य के चलाने वाले 


( १०७ ) 


पम्प से उपरोक्त लिखित मात्रा स ज़्यादा पानी नहीं निकलेगा 
प्रायः कम हा निकलेगा अब इसी प्रकार से ओर रातियां स ज़्यादा 
से ज़्यादा जे पानी निकल सकता है हिसाब करके बरतलाय देते हैं-- 


ऊपर बरशणान हा चुका है कि बैलां की शक्ति उनके बोमक का 
दसत्रं हिस्सा हातो है । अब माना एक जाड़ी बेल (२००५०) दा 
हज़ार पोड तोल म॑ हैँ और (५०) पचास फट गहराइ स पानी 
निकालना है । बेलां की शक्ति २०० दा सी फुट पॉड हुई ता पचास 
फुट से फो सकन्‍ड ४ पाड पारा निकलगा । दिन भर म॑ (४४००० 
पींड पानी ६आ। और यह १४४०० गेलन पानी के वराबर हुआ। 
अथात इतन पानी स दसर दज़् की दस बस्व सियाइ हो सकता 
हं । एक जाड़ा से चलन वाला पम्प काइ एसा नहा हा सकता जा 
इसस ज्यादा सिंचाई कर द । 


इश्चनों की शक्ति हास पावर (80॥5७ |१७७ (५') म निकाली 
जाती है ओर एक हासे पावर (५०००) पांच सै पचास फुट पौंड फ़ो 
सेकन्ड के बराबर है | जितने हास पावर का अंजन चाहे माल ले 
सकते हे। । “जितना पानी फ्री सेकन्ड “निकालना हो उसकी गहराई 
से गुणा कर दे और ५०० से भाग दा हासे पावर ”? “ मालठ्म 
हैे। जा4गो ” | परन्तु जितना हास पावर हिसाब में निकल उसके 
दुने का अंजन लेना चाहिय | क्यांक जितन अञजन बाज़ार में 
बिकते हैं उनकी बहुत कुछ शक्ति रगड़ में मारी जाती है। और 
बहुत कुछ उनकी बनावट ठोक न होन से काम में नहीं आती । 


अब मानां पचास फुट से दस एकड़ ग्रति दिन दूसरे नम्बर की 
सिचाई करनी है | दा इन्च एक 'एकड़ के लिये २२००७ %८ « -८ 
४०१५४ गलन पाना चाहिये | दस एकड़ के लिय ४०१५४० गेलन 
चाहिये । यह दिन भर में पानी खिंचेगा ओर एक सेकन्ड में यह 


( श्थ्ट ) 
2 के _ चर / हट ० 
5४२०, पोड पाना हुआ ) आर यह फ़ा सकन्ड पचास फुट चढ़गा 


इस कारण १२० >»८०८-८-: ६२७० फुट पॉड के बराबर. -- 
हु ५ 


ज ्ख 


मिि 2 के कक ए ल्‍ ब्‌ 

4४ “४ हास पावर । इस कारण २३ हास पावर का इंजन काम देगा। 

अक्मर म्थानां में बिजली भी प्रयाग हा चली है ओर बिजली 

की शक्ति | »;|। ) वाट में निकाली जातो हैँ । ७५ ६ वाट का 

रे > दो | ८ ८65 ८ ए 

एक हास पावर होता है । पस उपरोक्त लिखी रीति से हास॑ 

पावर निकाल कर <४६ स गुगया कर दाता वाटस में पावर 

मात्म हा जायगो। इन्जानियर स दरसि्याक्र करो कि प्रत्येक 

वाटस का क्या खचा लगता है उसी के अनुसार देख ला कि 
कितना ख़चा लगता हैं । 


जैस हम लाग मकान बनवान म प्रायः नता काइई नक़शा 
बनवाते है ओर न किसी इ्जीनीयर से हिसाव लगवा कर यह 
दख्र लत है कि क्‍या दाम लगेंगे | केवल अंस्व बन्द्र करके मकान 
बनवा चलने हैं उसी भांति हम लाग आंख बन्द करके कुवाँ भी 
बनवाया करत हैं । ओर पीछे स कुवां बनन के बाद शोक करते 
हैं कि सेकड़ां रूपय लगाये गय ओर कुवां उचित स्थान पर नहीं 
बना, पानो कम निकला. या बाह्दू के कारण गाला फट गया । 
इसा प्रकार के अन्य अन्य दाष उत्पन्न हा जाते है। बुद्धिमानी ते 
यह है कि पहिल बारिड्भ कराओ, ओर बोरिड्न कराकर यह 
विचार ला कि स्थान डचित है या नहीं | बारिक्लन करन सनिन्न- 
लिखित बात' मात्मम हाती है :-- 

(१) यह माल्ुभ हाता है कि कितनी २ सा. तह किस २ 
मिट्टी को है । 

(२) कितनी दूर पर पानी है और कितना है ! 


( १०९ ) 


(३) अगर पानी कमर है तो अधिक नीच जाने से काइ अच्छा 
साता मिल सकता है या नहीं | 

(४) उपरोक्त लिखित विषयां का जानकर हम यह जान लेते हैं 
कि कुवां बनाने में क्या दाम लगेंगे ओर कुवां कितना काम करेगा। 

अगर यह माल्म हो कि कुवाँ बनाना लाभदायक न॒ होगा ता 
तुरन्त दूसरे स्थान पर बोरिंग करा सकते हैं । 

कुवां बनाने में क्या दाम लगेंगे यह जानना बहुत सहल है। 
कच्चा कुवां प्रायः सवा रुपया से लेकर पांच ५) रुपये तक में ख़ुदता 
है । कच्चा कुवां चुआन के कुछ ऊपर खोदते हैं। इसके पश्चात 
निवाड़ अथात गूलर को लकड़ी का पहिया कु म डालत 
हैं'। फिर इस पहिये के ऊपर पक्का गाला बांधते हैं 
इसके पश्चात्‌ गाल के ऐसे ही छोड़ देते हैं और महीना 
पन्द्रह दिन के बाद निवाड़ के नीच की मिट्री खोद कर निकालना 
शुरू कर देते हैं ऐसा करने स गाला अपने बाक के कारण नीचे 
सरकने लगता है । चारों तगफ़ से बराबर सिद्री निकालना चाहिय, 
नहीं तो गाला टेढ़ा हा जाता है, फट जाता है। और बाह् में कुवां 
बाँधना अत्यन्त कठिन हाता हैँ पर अब यह्‌ सब कठिनाइयाँ दूर 
हे। गई । माहक़मा ज़रायत बिना कुवां खाद हुय केबल एक ॥7॥%/' 
अपर से प्रथ्ची में गाड़ कर व्यूव बेल ७ ७०।! बना देता है 
और इस ख्यूब में पम्प लगा देते है । ऐसे र्यूब बैल काश्तकारी 
में बहुत काम आ रहे हैं। संयुक्त प्रान्‍्त आगरा व अवध मे 
इश्ज्ीनियरों ने यह ज्ञात किया है कि जहां कहीं बाढ्ू की तह मे 
पानो होता है, ओर उसके तले को कचिला मिट्रों की तह बहुत 
बड़े क्षेत्र में ज़नान से थाड़ी ही दर होती है, वहां सदेव बहुत 
उत्तम ख्यव बेल बस सकते हें। माहकमा ज़रायत ऐसा सह्यव 
बेल बना देने की गारंटी करता है कि जिसके द्वारा चालीस हजार 
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( ४०००० ) गैलन पानी प्रति घंटा निकल सकता है। ऐसे कुवों 
के द्वारा प्रति दिन दूसरे दर्ज की सिंचाई इक्कीस (२१) एकड़ हो 
सकती है । अब अगर बीसवें दिन हर एक खेत सींचा जाय तो 
चार सा बीस ( ४२० ) एकड़ काश्त के लिये ऐसा एक स्यूब बेल 
काम आयेगा। पाठकगण इस पुस्तक का हवाला देकर ऐग्री- 
केलचर इच्जोनियर कान३र स विशप लिखा-पढ़ी करें । 

अधिकांश पाना बाह्य को तह भें निकलता है। बालू का 
दाना जितना ही माटा हाता हैं उतना हो ज्यादा कुबां पानी देता है। 


एक दफ यह जानन के लिय परीक्षा की. गई थी कि पानी कुवें 
का व्यास बड़ा कर देन स ,ज्यादा निकलता है या कुएँ में पानी 
की गहराह बढ़ा देन से .ज्यादा भ्राप्त होता दँ तब निम्न लिखित 

संख्याएँ प्राप्त हुईं । 

जब पानी ८ फुट भरा था तब एक भिनट में १.८२ घन फुट 
पानी निकलता था । 

जब ४० चालोस फुट गहरा पानी भरा था तब ७६८ घन 
पानी निकलता था 

जब व्यास २ इच्च था ता ३१.९ गलन पानी एक मिनट में 
निकलता था । जब व्यास १२ इश्च था तो ४७.४५ गैलन पानी 
एक मिनट में निकलता था । 


उपरोक्त लिखित संख्याआं से पाठकगणां का भली भांति ज्ञात 

हे। गया होगा कि कुवें में जितना ही गहरा पानो होगा उतना ही 
ज्यादा लाभदायक होगा । कु्वें का व्यास बढ़ा देना लाभदायक 

नहीं होता । जिन कुवां सम २० फुट भ कम गहराई पर पानां होता 
है उनका पानी गर्मी में गरम रहता है ओर सर्दी में ठंडा रहता 
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है। ज्यादा गहरे कुबों का पानी गर्मी में सर रहता है और सर्दी 
० रच 
में गम रहता है । 

अब एक बात यह भो देखनी है कि किसो पम्प ओर इंजन के 
द्वारा पानी निकालने में कितनी लागत लगेगी। जितने इंजन 
पम्प हैं वह सदेव नहों बने रहते कभी २ उनको मरम्मत करनों 
पड़ती है और कुछ वप काम करने के बाद बिलकुल बेकार हो 
जाते हैं । एक बहुत अच्छा इंजन अगर बहुत सँभाल कर चलाया 
जाय ता दस वष चलेगा । इसलिये दस वष के बाद इंजन माल 
लेने के लिये हरसाल इंजन के माल का एक दसवां हिस्सा अलग 
निकाल रखना चाहिये। इसके अंग्रजी में ( ।/.]॥४५-॥॥७७ ) 
डिप्रीसीएशन कहते हैं । पम्प ओर एंजन पर तीन प्रकार का 
खिच मानना चाहिये :-- 

(१) इंजन, पम्प, नलो, नालियों इत्यादि के दाम पर सूद । 

(२) इनके मुल्य का एक दसवां हिस्सा ( डिप्रीसीएशन ) । 

(३) तेल, इधन, चलाने बाल की मजदूरी इत्यादि का ख़चा 
टूट-फूट इत्यादि । 

उपगेक्त लिखित तीनां मदों में जा सख्याय प्राप्त हों उनके 


जाड़ दो ओर देखो कि कितने एकड़ सिंचाइ हुई ।! इसके पश्चात 
देखा कि फ़ो एकड़ सिंचाई के दाम क्या पढ़े हैं । 


हम आबहवा के भाग में वन करेंगे कि भिन्न २ ज़िलों में 
भिन्न २ मात्रा में पानी बरसता है, ओर इसकों एक सारिणी भा 
दे दी है, उसके देखने से यह ज्ञात होगा; कि यह निश्चय नहीं कि 
कितना पानी बरसे | कभी अधिक कभी कम वषों होतो है, पस 
जिन ज़िलों में वषों अधिक होती है उनके छोड़ कर सब जिलों 
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में सिंचाई की बहुत आवश्यकता होती है और बिना सिंचाई के 
भलो भांति खेती नहीं हा सकती । 

सिंचाइ की रीति-यह है कि खेत में वरह और क्‍्यारियां 
बना लेते है और जिधर स कुछ ऊँचा होता है बरहों में पानी 
दौड़ाते हैं और क्यारियां काट काट कर पानी देते जाते हैं, ओर 
बन्द करते जाते हैं । यदि क्यारियां खंतमें न बनाई जाबें तो सम्पूर्ण 
खेत में पानी समान न फैलेंगा जिधर से पानी छोड़ा जायगा उधर 
ही भूमि में साखता चला जावेगा, और जब नितान्त भूमि तर 
हे। जावेगी तब आगे बढ़ेगा । जिस समय खेत के दूसरे सिरे पर 
पानी पहुंचेगा तो जिधर से छोड़ा गया है. वहां बिलकुल दलदल 
हो जायगो । जब हमकेा सिंचाई कम करनी होती है तो छोटी २ 
क्यारियां बनाते हैे। और अधिक सिंचाई के लिये बड़ी २ 
क्यारियां बनाते है । ओर इससे अधिक सिंचाई करनी हाती है । 


ता सिंचाई से पहिल खत को गोड़ देते हैं । हे 
अब देखिये पानी किस २ रीति स कुआं या नहरों से निकाला 
जाता है । 


हम निम्नलिखित चीज़ें पानी निकालन के लिये प्रयाग 
करते है :-- 

१-“चरसा या पुर, चरसे दा प्रकार के हाते है. १ काली, 
<२ लागार । 

अ--कीला चरस-में दे जोड़ी बेल एक चरसे में लगते हैं, 
एक जाड़ा बेल पेंढ्ी के नीच और एक जाड़ी बेल पेंढ़ी के ऊपर 
खड़े किये जाते हैं, जब चरसे में पानी भर जाता है तो रस्से का 
सिरा ऊपर वाले बैलों के जुयें में अटका देत हैँ, ओर ये पानी से 
भरा हुआ चरसा लेकर नीचे की ओर आते “, ओर उसी समय 
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नोचे वाली जोड़ी ऊपर चलना आरम्भ करती है। जब पहिली 
जाड़ी नोचे पहुंच जाती है तो कीली खींच लेने से रस्से का सिरा 
जुय्यें से जेसे अलग होता है वैसे हो वह्‌ ऊपर पहुंचता है और 
चरसे में पादों भर आता है। फिर रस्से का सिरा दूसरी जोड़ी 
के जुएँ में बांध देते हें और ये चरसा लेकर नीचे चलते हैं तब 
नोचे वाले बेल ऊपर चलते हैं और यही क्रिया बारी २ हुआ 
करती है । 

ब- लागौर--इस चरसे में एक जाड़ो बेल काम करते हैं । 
रस्से के सिरे के जुएँ में बांध देते हैं, और बेल ऊपर नीचे आते 
जाते रहते हैं, इन्हीं के साथ साथ रस्सा भी रहा करता है । कोली 
चरसे में अधिक पानी निकलता है और बेलों के कम परिश्रम 
पड़ता हे । 


२-रहट-यह एक बड़ा भारी पहिया होता है जे। चरखी के 
समान बना होता है । इसको कुयें के मुह में लगा देते हैं और उस 
चरखी के ऊपर एक घड़ों की माला पड़ी रहती है, यह चरखी 
एक धुरे पर घूमती है, ओर इस घुरे के कासे पर एक दुंतेदार 
पहिया होती है जिस भांति तेली के कोल्‍्हू में एक खम्भे के चारों 
आर बेल चक्कर काटता है उसी भांति खम्भे के चारों ओर इस 
में भो बेल चक्कर काटता है । जब खम्भा घूमता है, ता खम्भे के 
चक्कर से, इसकी चरखी भी घमतोी है । जेसे मनुष्य रुद्राक्ष का 
माला जपते हैं ते। रुद्राक्ष एक अंगुली पर चढ़ के आता है और 
दूसरी तरफ़ नीचे जाता है, उसी भांति इस चरखो पर घड़े की 
माला जिसके नीचे का भाग पानो में डूबा रहता है घूमती है ओर 
घड़े एक एक करके ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं । ऊपरी आने 
वाले घड़ों में सब में पानी भरा होता है ये उल्लट कर खाली हे। 
जाते हैं । मानलो कि माले मं २० घड़े एक ओर और २० घड़े 

ण्र 
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दूसरी आर हैं तो २० घड़े पानी भरे होंगे; ओर २० खाजी याने 
एक तरफ़ के घड़ों का बोक दूसरी तरफ़ के घड़ों से सधा रहेगा 
इस पाना के बाझ के केवल बेलों के साधना पड़ेगा। मान लो 
कि बेल २२० पोन्ड बोझ साध सकता है तो २० घड़ों में २०० 
पौ-ड पानो होना चाहिये। पानी के घड़े छोटे छोटे थांच २ सेर 
पानो वाले काम में लाये जांयगे । जिस चाल से बेल चल रहा है 
उसी चाल से ये घड़े निकलेंगे । 

रहट से पानी चरसे की अपेक्षा दूना निकलता है परन्तु इसको 
चरख्नी केल्हू--घड़े के। माला आदि बनाने में अधि # परिश्रम 
करना पड़ता है इस कारण इसको रिवाज़ अधिक नहीं है । परन्तु 
कुएँ से पानो निकालने के लिये इससे अधिक उपयोगी दूसरा यंत्र 
नहीं है । इसकी लाट १२ फुट से कम न होनी चाहिये। ओर 
दाँतेदार पहिये ३ फुट २ फुट व्यास के हाने चाहिये । बालथियों का 
चक्कर ६ फुट व्या + का हाना चाहिये ओर १० फुट से एक ऊँट 
के रा पानो निकालने के १३ सेर की बालटां होनी चाहिये 
ओर गहराई के लिये इसीसे हिसाब लगा लो । 

३-बेंढ्ी-यह एक बांस की बनी हुई छिछलो डलिया के 
समान होती है | इसका दो आदमी रस्सी से उठाकर न,चे से 
ऊपर पादी चढ़। कर सिंचाई करते हैं इससे ४ फुट से ऊंचा पानी 
नहीं उठ सकता यदि उठाया भी जाय तो विशेष कष्ट होगा दो 
फुट की ऊंचाई अति उत्तम होती है। यदि एक हृष्ट पुष्ठ मनुष्य २५ 
प|नन्‍्ड से अधिक पानो दिन भर उठा २ क*के फेंके तो शीघ्र थक 
जायगा; इस कारण २५ पोन्ड हा उठाना अच्छा है। इस हिसाब 
से दो आदमो को बेंड़ी में अधिक से अधिक ५० पोन्ड का बोम 
होना चाहिये । फो बेंड़ी ५ गैलन की यदि घन्टे में ८०० उढाई 
जायं, तो ४००० गैलन पानी होगा, और १० घन्टे में ४२००० 
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गैलन पानी निकालेंग, यदि अधिक ऊंचो जग्ह है तो पानी के 
२या ३ उठान में ले जाते हैं । एक नवीन यंत्र जिसका नाम छुफ़ 
साहब की बाल्‍टी है बेड़ी के स्थान पर प्रयाग करना चाहिये यह 
बड़ा सस्ता है ओर हर गांव में बन सकता हे । 

४-चेन पम्प जिस भांत रहट में पहिया होता है, बेसे ही 
इसमें एक लोहे को पहिया होता है ओर जेसे रहट में घड़ों को 
माला होती हैं । वेसे ही इसमें भी एक लोहे को जज़ीर होती है । 
इस जंज़ीर में, बाज पम्प में गट्ट लगे होते हैं, बाज़ों में लाहे को 
चकतियां । पहिये के एक मिनट में २० चक्कर होते हैं । जिस पम्प 
में गट्ट लगे होते हैं यदि २० से कम भी चक्कर हैं ता पानी निकहा 
आवेगा परन्तु जिसमें सिफ ले।हे की चकतियां हाता हैं उसमें याद 
२० चक्कर से कम हुये तो प,नी नहीं निकलता, यदि »धिक हुये 
ता पानी भली भांत चढ़ने लगता है। यह आदमी से भी चलाने 
के लिये मिलता है और बेलों से भी । जे। पम्प आदमी से चलता 
है उसमें दो आदमी लगते हैं । आदमियों के पम्प के काम में 
लाने के लिये भली रीति यह है कि दो आदमी पम्प चलायें ओर 
दो आदमा बरायें, इसी प्रकार बा २ काम करते रहें । अधिकतर 
पानो बराने वाला अलग होता है और चार आदमी बारी २ दिन 
भर पम्प चलाते हैं । 

आदमी से चलने वाला पम्प ७ फुट तक पानी निकालने के 
लिये बहुत हो ल,भदायक है, और इससे अधिक गहरे से पानी 
निकालन में कम लाभ होता है यदि ७ फुट से ज़्याद गहरे स पानो 
निकालना है ता बैल से चलने वाला पम्प काभ में लाना चाहिये । 

अब मान ले कि आप के पास हाथ से चलाने वाला पम्प है 
ओर णहिये का ब्यास ३ फुट दे तो परिधि ९ फुट से कुछ अधिक 
देगी । यदि एक मिनिटि में २० चक्कर भो दिये, ते १८० फुट 
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जंजोर मिनिट भर में पम्प से खिंचेगी। मानलो कि आप का 
पाधप ( नल ) ४ इंच व्यास का है तो १ मिनट में ९७९:२ पौन्ड 
पानी निकालेगा; यानी १ घन्टे में ५८७५२ पौन्ड पानी निकलेगा । 
अब यह देखिये कि पाईप में पानी की कुछ जगह ग्रे ले लेंगे और 
गट्टों के बिलकुल सटे न होने के कारण कुछ पानी भी नीचे सरक 
जाया करेगा, इसलिये द्विसाब में जितना पानी आ< उसके तीन 


७ बिक. $ ०. व २ ३ 
चौथाई के क़रीब खेत में पहुंचेगा जे ४४०६ : गैलन पानी होता 


है । इतना पानी १ घन्टे में खेत में पहुंचेगा | इसी रीति से हर 
एक चेन पम्पों के पानी निकालने की शक्ति जान सकते हैं । 


चैन पम्प बेंडी से ज्यादा लाभदायक हैं और उनके स्थान पर 
काम में लाये जा सकते हैं जिस क़दर लम्बा नल होगा उसी क़द॒र 
कम पानी पम्प से निकलेगा जितनी गहराई से बेंड़ो से पानी निकाल 
सकते हैं उसो गहराई से अगर चेन पम्प से पानी निकाला जाय 
तो बेंड़ी से बहुत ज़्यादा पानी निकलेगा और आसानी से चलाया 
भी जा सकता है चैन पम्प गूल ओर तालाब, चश्मे ओर 
ऐसे कुओं से पानो निकान ने के लिये हैं जिनमे पानी ज्यादा गह- 
राई पर न हे। काश्तकार आम तौर से दा या तीन बड़ियां लगाते 
हैं ऐसो दशा में चेन पम्प और भी ज्यादा लाभदायक साबित 
हुआ है । 

देहरा चेन पम्प जो बेलों से चलाया जाता है-यह 
चैन पम्प दो तरह का होता है यह चेन पम्प बहुत ही लाभदायक 
है ओर इस काम का है कि पानी निकालने के लिये एक जगह 


स्थापित कर दिया जाय मगर और चेन पम्प से इसमें ज़्यादा 
सरफ़ा होता है क्योंकि ज़्यादातर पुरुता चबूतरा बनाकर लगाया 
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जाता है ५ फीट से पानी निकालने के लिये इस चेन पम्प में ५ इंच 
व्यास के द। नल और १० फीट से पानो निकालने के लिये ३ 5 इच 
व्यास के दे नल लगे होते हैं १५ फीट के चेन पम्प में सिफ़ एक 


हैं; 5४ आर हे 
नल ४. श्च व्यास का होता है । 
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गहराई जिसस पाना ' समय जा एक एकड़ ३ इ श्च 
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जब ४५ फोटसेज़्यादा , ५ इच्च . ५९ घन्ड 
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इजिपिशियन स्क्र वाटर लिएट ( पंच )-यह दूमरी कल 
हे जा बजाय बेंड़ी के इस्तेमाल की जा सकती है ओर बाज़ जगह 
के काश्तकारों ने इसे पसन्द किया है यह कल इस तरह बनाई 
गई है कि एक एक ढौल में लकड़ी के पतले टुकड़े इस तरह एक 
दूसरे से मिला कर लगाये गये हैं जिससे एक बड़ा पेंच ढोल के 
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अन्दर बन गया है यह कल ढलवां लगाई जाती है पानी के 
अन्दर लकड़ी का कुन्दा रख कर उसमें वह लाहे की कील जा 
उसके नीच के हिस्से में लगी है लगा देते हैं उसके सिरे पर एक 
दस्ता लगा होता है जिसे घुमाने से पानी ढोल के ऊपर से निकलता 
है । एक दिन लगभग एक एकड़ सिंच सकता है । 

वल्टेव वाल्टी-यह क्ृषो विभाग के कारखाने के स्वग वासी 
बलदेव मिश्री की वनाई हुई है मेध्टन हल भी इसी मिम्रो का 
बनाया हुआ है इससे सरल सस्ती और उपयागी नहर के स्थानों 
में सिंचाई करने को दूसरी रीति नहीं है चार, पांच फुट गहरे 
तक पानी निकाल देती है और १० घन्टे में ५००००-१७५०००० 
गेलन पानी निकालती है अथोत्‌ एक दिन में २ एकड़ गेहूँ को 
सिंचाई हा सकती है ओर केवल एक बैल लगता है । 

बुलन्द शहरी बाल्टी--यह ग्रन्थकतों ने बलदेव व्टी में 
परिवतन करके बनाई है इससे १९,१०५ फुट तक सिंचाई सरलता से 
हे। सकती है यह बिलकुल बलदेव बाल्टा की सी है सिफ अन्तर 
इतना है कि इससे पानी खेत में दा उठान में जाती है १० घन्टे में 
४०००० गेलन पानी निकालती है ओर एक एकड़ की सिंचाई 
भली भांति हे। सकतो है ग्न्थकता की रीति से दे बेल से चलने 
वाली भी बन सकती है जिससे कि उपरोक्त लिखित मात्राओं का 
दुगना पानी निकल सकता है । 

सकशन पम्प- जिस आांति हेलो में गट्ट से खींच कर पिच- 
कारी मे रंग भर लेते हैं, उसी भांति इसमें भी गट्रा लगा होता है 
पम्प के हैडल के चलने पर पानी कुए या और नीची जगह से 
खिंचकर ऊपर चढ़ता है। सक्शन पम्प से ज्यादा से ज्यादा ३० 
फुट पानी निकाल सकत हैं, पन्तु २५ फुट से अधिक के लिये 


( ११९ ) 
काम में लाना ठीक नहीं होता । ये कई भांति के बनते हैं। किसी 
हें आर] + 
के एक या दा आदमी चला सकते हैं और केाई बेलों या इंजन 
से चलने वाले होते हैं । 
सेन्टीपयूगल पम्प--इंस भ एक तरह का पंखा सा चलता 
है और बड़े सन्नाट से घूमता है। यह भी सक्शन पम्प की भांति 
३० फुट से ज्यादा गहराई का पानी नहीं खींच सकता। गहरे 
कुआं से पानी निकालने के लिये सक्शन पम्प ओर सेन्‍्ट्रीफ्यूगल 
पम्प ही प्रयाग में लाये जाते हैं । युक्ति यह करते हैं कि कुएँ के 
अन्दर गोले में धन्नी गाड़ कर १० फुट पानी से ऊतचे पर पम्प के। 
लगा देते हैं । इस पम्प तक तो एक पाइप स खींच कर पानो 
चला आता है इसके बाद ऊपर को दूसरे पाइप से यह पम्प पानी 
हलक जआप ० ० रे ८ [# 4] 
का ठेल देता है | ठेलने के लिये कोइ सीमा नियत नहीं है जितनी 
अधिक ताकत होगी उतने ही ऊँचे पर ठेल कर पानी चढ़ा सकते 
हैं। सेन्ट्रीपयूगल पम्प केवल इजन से चलता है । 


सेन्ट्रीफ्यूगल पम्प अब बहुत प्रयाग में आने लगे हैं और 
भविष्य में इन की मात्रा बहुत बढ़ जावेगी इस हेतु हम निम्न 
लिखिति सारणी दिये देते हैं जिससे आप को ज्ञात हे। जायगा कि 
कितनी इंच व्यास के सेन्द्रीफ्यूगल से कितना पानी खिचेगा ओर 
उसके द्वारा दस फुट गहराई से पानी खींचने के लिये कितने 
( ब्रिक हास पावर ) शक्ति की आवश्यकता होती है सेन्ट्रीफ्यूगल 
पम्प लगाते समय इस बात को ध्यान में रक्खो कि पानी के 
समतल से २० फुट से अधिक पर संन्ट्रीफ्यूगल न जड़ा १० फुट 
की ऊँचाई बहुत उत्तम है अब मानलेा ५० फुट से पानी खींचना 
है तो १० फुट पर सेन्द्रीफ्यूगल लगाओआ और ४० फ्रुट का पम्प 
सेन्ट्रीफ्यूगल के ऊपर कसा । 


( (९२० ) 
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क्यूसिक ओर ड्यूटी आफ़ वाटर-कुछ परिभाषायें नहरों 
के महकमे मे बहुत प्रयाग मे' आती हैं| इनके ठीक अथ जानना 
भी जमींदारों ओर कषकें के लिये आवश्यक और लाभदायक है । 
क्यूसिक का अथ है क्यूबिक फुट फ्री सैकिंड अथोत्‌ बहाव घन 
फुट प्रति सैकिंड पानी का, जिस ,कुलाबे नाले, रजबहे इत्यादि 
से एक सैकिंड मे' एक घन ,फुट पानी बहता है उसका डिसवाज 
एक क्यूसिक कहलायेगा । प्रति मास नहर के महकसमे मे' हर एक 
नहर रजबहे ओर गूल का डिसचाज ज्ञात किया जाता है। इससे 
माल्यम हा जाता है कि किसी स्थान पर कितने घन फुट पानी वह 
रहा है ओर इसके ज्ञात करन की रीति भा बड़ो सरल है। पानी 
के ऊपर काई पत्ती खर पतवार डाल कर घड़ी की सहायता से 
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देख लो कि एक सेकिंड में यह के फुट बह कर जाता है । इन 
फुटों की संख्या को जे। उस स्थान पर पानी के धार की चोड़ाई 
ओर गहराई है उससे गुणा कर दो गुणनफल क्यूसिक प्रति 
सेकिंड होगा। 

उदाहरण--किसी रजबहे में पानी तीन फुट गहरा हे और 
आठ ,फुट चौड़ा है। और दो फुट प्रति सेकिंड के बह बेग से रहा 
है तो बतलाओ कि डिसचाजें कितना हुआं | 

उत्तर--३०८ ८०८ २-४८ क्यूसिक एक घंटा। 

एक क्यूसिक पानी के बहाव से एक एकड़ में लगभग एक 
इंच सिंचाई एक घंटे में होती है। पस क्यूसिकों में डिसचाज ज्ञात 
करने से हम ठीक २ जान सकते हैं कि किसी रजबहे गूल अथवा 
नाली से कितने एकड़ सिंचाई हा सकती है । 

सिंचाई का क्षेत्र फल बतलाने के लिये ड्ययी आफ वाटर 
शब्द प्रयाग में आते हैं । एक क्यूसिक बहाव में जितने एकड़ 
किसी जिन्स को खेती हे। सकती है वही उस जिन्स को ड्यूटो 
आफ़ वाटर हुई । 

प्रत्यक जिनस के लिए ड्यूटी आफ़ वाटर भिन्न २ है। इसके 
अतरिक्त स्थानिक दशाओं के ध्यान में रखते हुये मोसम ओर 
भूमि के आधार पर ड्यूटो आफ वाटर प्रथक २ होती है । हर 
स्थान के इन्जीनियर स यह ठीक तरह से ज्ञात कर लिया जा 
सकता है । भारतवप में एक सा साठ एकडू ओसत ड्यूटी आफ़ 
बाटर माना जाता है । पर गर्मियां में ८० एकड़ से लेकर एक सो 
सत्तर एकड़ ओर ज़ाड़ों में ५० एकड़ से लेकर दो सो एकड़ तक 
हो सकता हे । 


ड्यूटी आफ़ वाटर भी दे प्रकार की होती है । एक वह जो 


(६ १शर ) 


हरद्वार या जहां कहीं से नहर निकली हो उस स्थान पर जो डिस- 
चाजें है । उसके आवार पर होना चाहिय पर वास्तव में उतना 
क्षेत्ररल सींचा जाना असम्भव है । क्‍योंकि मीलों बह कर जब 
खेत पर पानी पहुंचता है तो कुछ ता रास्ते में साख जाता है ओर 
कुछ वायूमंडल में उड़ जाता है इस कारण हरद्वार के ड्यूटी 
आफ़ वाटर की अपेत्ञा बहुत कम ज्ेत्र में सिंचाइ होती है इस 
कारण वास्तविक ड्यूटी आफ़ वाटर अथातू वास्तव में जितने 
एकड़ थिचाइई होती हैं वही असल ड्यूटी आफ़ वाटर है । 

बहुत से लोग यह शिकायत करते हैं कि नहरों के पानी के 
प्रयाग से भूमि में रेह पेदरा हो जाती है। और यह सदैव देखने में 
आता है कि जहां कहीं नहरें जारी होती हैँ इनके दोनों आर कुछ 
सालों में एक या दो मील तक चुआन चढ़ कर १२, १५ फुट के 
भोतर आ जात है| ऐसे स्थानों पर ख्यूबबेल बनाना बहुत सरल 
और लाभदायक हो जाता है । | 


शिकायत अधिकांश किसानों को अन्लानता के कारण है। 
इसका उपाय निम्नलिखित है । 


(अ) पानी सुगमता से ओर ससता मिलता है | इस कारण 
सिंचाई अधिक मात्रा में को जातों है।यह भूल है । इसी के 
कारण रेह पेदा दे] जाती है । दूसरा दोष यह द्वाता है कि घुलन- 
शोल पदाथ्थ अधिक मात्रा में खेत से निकल जाते हैं । जिससे व त 
कमज़ोर हो जाता है। यह वेज्ञानिक नियम है कि जितनी 
अधिक तिचाई होगी चाहे पेदावार अधिक हो या न हो पर घुलन- 
शील पदाथ अधिक मात्रा में अवश्य निकल जांयगे | इस कारण 
आवश्यकता से अधिक सिंचाई कभी न करना चाहिये ओर इस 
कारण सिंचाई की क्यारियां छोटी + बनानी चाहिये। 


( १२३ ) 

(ब) सिंचाई करने के बाद जैसे हो गोंड्ने याग्य भूमि हो 
गोंड॒ दो अथवा. कांटा चला दा। क्योंकि गुड़ाई भो एक तरह की 
सिंचाई है। 

(ज) जा रईस कि स्यूबवेल बनवा सकते हैं । नहरों के दोनों 
और स्यबबेल द्वारा चुवान का पानी प्रयाग में लायें ऐसा करने 
से चुआन नीचा हो जायगा नमी कम हा। जायगी और रेह उत्पन्न 
होना रुक जायगा । 

(दे) वर्षा के पानी का निकास बहुत उम्दा होना चाहिये 
पाठकगएण यह स्वयं देख सकते हैं| कि नहरों के आस पास जहां 
वषो का पाना बड़े क्षेत्र में एकन्नित होता है वहीं रेह पहिल पेदा 
होती है । 


पराचवा अध्याय 
थआब हवा 

पौधों में भी बैसा हो जीव हैं जेसा कि मनुष्य आर पशुओं में 
केवल अन्तर इतना है कि मनुष्य ओर पशु एक स्थान से दूसरे 
स्थान तक जा सकते हैं परन्तु पौधे एक ही स्थान पर सड़े रहते 
हैं। मनुष्य और पशुओं में इतना अन्तर है. कि मनुष्य की तीत्र 
बुद्धि होती है और पशुओं की मन्द | जब जाड़ा अधिक पड़ता 
है ता शीत से बचने के लिये मनुष्य आग तापते हैं या गम कपड़े 
पहनते हैं और पशु कन्द्राओं और भाटों में छिप रहते हैं, व 
ठण्ढे देश के छे/डड़ कर गम देश में चले जाते हें, परन्तु पोधे यह 
नहीं कर सकते | इसी भांति जब गर्मी अधिक पड़ती है हम कपड़े 
उतार डालते हैं, पंखा भलते हैं, या खस की टट्ठियां में बठते हे, 
पोधे ऐसा नहीं कर सकते | इसी तरह से यदि कहीं गर्मी अधिक 
हो ता हम ठण्ढ या तरी में बेठते हैं, पौधे ऐसा नहीं कर सकते | 
कहीं यदि बीमारो हो या जंगली पशुआं का भय हा ता हम वहा 
से हट कर दूसरी जगह चले जाते हैं या अपने बचाव का कुछ 
प्रबन्ध करते हैं, पीध ऐसा नहीं कर सकते क्‍्यांकि वे बिलकुल 
अज्ञान होते है । इसलिये उपरोक्त कारणों से पोधे पर आबहवा 
का बहुत ही प्रभाव पड़ता है ओर आबहवा का ध्यान रबना या 
समभना, या उसके लिये प्रबन्ध करना, किसान के लिये अत्यन्त 
आवश्यक है | हम इस भाग में आबहवा का विशेष वन करेंगे। 

हमारी प्रथ्वी गाल है और इस गाले के उस स्थान का जहां 
कि दिन रात बराबर होते हैं, मध्यान रेखा कहते हैं । यह प्रृथ्वी 
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के गाले के वाचां बोच में है। वहां पर सूय १२ बजे के समय 
सदा सिर के ऊपर होता है, वे देश गम हैं। अब उन स्थानों से 
ज्यां ज्यों उत्तर या दक्षिण चलिय त्यां त्यां सुय. दक्षिण या उत्तर 

को आर भुका हुआ मध्यान के समय देख पड़ेगा, यहाँ तक कि 
यदि नितान्‍्त उत्तर को आर उदय ओर अस्त होगा और देपहर 
के ऊचा न हागा बल्कि ज्षितिज के पास ही थाड़ा उठ कर अस्त 

है। जायगा । जा देश जितना ही मध्यान रेखा से उत्तर या दक्षिण 

दूर है वह उतना ही अधिक ठण्ढा होगा और उतना हो उसमें 
जाड़े में रातें और गर्भी में दिन बड़े होंग। पस जे देश मध्थान 

रेखा से जितने हो अधिक दूर हैं उतन ही वे ठण्ड होते हैं. और 

उतना हो जाड़े गर्मी का अन्तर होता है, यानो यह कि मध्यान 
रेखा पर जो नगर बसे हैं वहां के लोग जाड़ा या गर्मी जानते ही 

नहीं, वहां सब ऋतुयें समान होती हैं, यह कहिय कि ऋतुएं होती 
ही नहीं सदा एक ऋतु रहती है। हमारे यहां गर्मियां में गर्मी 

और जाड़ां में अधिक जाड़ा हाता है बस इस प्रथ्वी के गाले के 

ऊपर जिस जगह काई देश हा वेसी ही उसकी आब हवा होगी 

अर वैसी ही वहां खतो की जायगो। जेस देश देश थी आब 

हवा में अन्तर है वेप्ती ही वहां बनस्पतियां में भी अन्तर होता है । 

फिर जो स्थान समुद्र के किनारे हैं व न अधिक ठण्ढे द्वोते हैं 

न अधिक गम जितने ही ऊँच जाआ ठण्ढक बढ़ती जाती है। 
हिमालय पवत को श्रेणी का देखो सदा बफ़ स ढकी रहती है यह 
बात कुछ पहाड़ां ही पर निभर नहीं हैं। बल्कि जितने ऊँच पर 
पहाड़ बफ़ से ढके मिलते हैं उतन ही ऊंचाई पर यदि तुम अपने 
गाँव में गुव्बारे पर या और किसी भांति हवा में जाआ, तो 
गाँव में भी ऊँचे पर हवा वेसी ही बफ के समान ठण्ढी मिलेगो । 
पस जितने ही आप के देश की भूमि समुद्र की सतह से ऊँची है 
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में अधिक गर्मा और सर्दी में अधिक सर्दी हुआ करेगी । रात और 
दिन की गर्मी ओर सर्दी में भी बड़ा अन्तर होगा। 

यदि जंगल है ठा वहां हवा नम होगो, जाड़ां में ठगणढक कम 
और गर्थियों में गर्मी कम होगी । यदि मामूली खुल हुय मैदान हैं 
चैसे संयुक्त प्रदेश में ता गर्मी में अधिक गर्मी औ।र सर्दी में अधिक 
सर्दी हाती है । वो के दिनों में हवा आर भूमि में अधिक नमी 
रहेगी । याद वषा ऋतु न हाती ता अधिक खुश्को रहतो। यदि 
भील या केई बड़ी नदी है या बहुत सी छाटो छोटी नदियां हैं 
तो ऐसो दशा में वहां न अधिक गर्मी और न अधिक सदी होगी। 
हवा में भी नमी रहा करेगी । जब हमन यह मालूम कर लिया कि 
हम इस प्रथ्वी के गाल पर कहां हैं और यह भी जान लिया कि 
हमारे देश की बनावट केसी हैं, ता उसके बाद अब यह जानना 
चाहिये कि उस देश में हमारा ज़िला किस स्थान पर है और उस 
ज़िल में हमार खत कहां हैं । क्यांकि जा आप के देश की आब 
हवा है वही आपके ज़िल की भी हागी । परन्तु इतना अन्तर हाभा 
कि आपके देश की आब हवा में जो भांति भांति के अन्तर होंगे 
उसमें आपके अपने स्थान के अनुसार भाग लेना हागा। 
अब यह भाग आप वा किस प्रकार स मिल यह आपको 
अपन ज़िल की स्थिति जानने स माल्म होगा; यानी आपका 
ज़िला आप के देश के मध्य में है या उत्तर, दक्षिण प्र 
या अच्चछछुम ऊँचे पर हैँ या नीच । आग चल कर हम 
यह वतलावँंगे कि संयुक्त प्रदेश में आपके ज़िल के प्रब या 
पच्छिम उत्तर या दक्षिण द्वान के कारण आप के जिले की आब- 
हवा पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम यहाँ पर सब संसार की 
गतियों का विशेष वणन न करेंगे, क्‍्यांकि लख बढ़ जाने का भय 


है । लाखों जिले हैं ओर फिर स्थान का ख्याल करन स लाखां 
ही भिन्न भिन्न उनकी दशाये द्वेगगो । अब देखिये कि एक ज़िले 
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में एक ही गांब में भिन्न भिन्न स्थानों पर खेत होते हैं, और उनकी 
स्थिति भिन्न भिन्न होती है । यदि खेत नीचे हैं ता उनमें तरी 
अधिक होगी ओर ऊंचे के खेतों पर खुशकी अधिक होगी यदि 

खेत किसी बाग या पेड़ के पूरब को आर है या पच्छिम की 

आर है, ता इसमें भी समान हवा और धूप का प्रवेश न होगा। 

जो बाग से पूरब खेत हैं वे ठण्ढे रहगे क्‍यांकि तोसरे पहर की 
धूप उन्हें भली भांति न मिलेगी, इसके विरुद्ध जे। पश्चिम में खेत 
हैं गर्म रहेंगे ऐसे ही ताल तलैया के निकट जो खेत हैं वे नम 
रहेंगे ओर जाड़े में गम और गर्मी में ठण्ठे होंगे । वैसे ही यदि 
काई खेत गड्ढे में पड़ जाय तो उसमें भी वही हाल होगा, यानो 
खेत में नमी हागो और जाड़े में गम और गर्मी में ठण्ढा होगा। 

प्राय: जाड़े में जब आकाश स्वच्छ रहता है तो अधिक ठण्ढ 
पड़तो है और यदि हलकी वायु भी चली तो नीचे के खेतों में 
पाला पड़ जाने को भय होता है | विचार करने से ज्ञात होगा कि 
प्रत्येक गाँव में पुरवइया या पदियावँ, जाड़े में पाला मारने की 
बयारि ओर गर्मी में छूक किसी ख़ास तरफ़ से दूसरी तरफ़ चला 
करती है | यदि कुछ परिश्रम किया जाय ता एक लीक सी प्रत्येक 
हवा की बना सकते हैं। पस इस लोक पर जे खेत जहाँ आगे 
पोछे या बीच में पड़ेगा वहाँ उस हवा का बैसा ही प्रभाव होगा। 
गुणी किसान का चाहिये कि भली भांति यह देख लें कि हमारा 
खेत कहां है और लागां के खेत स किस आर है, उस खेत के 
आस पास क्या क्या चीज़ हैं और उनका उस खेत पर क्‍या 
प्रभाव पड़ता है । साल भर हवा किधर किधर से चलती है; कब 
चलतो है, किस किस के खेत में होकर हमारे खेत में आती है और 
फिर किस के खेत का जाती है। वर्षों में बादल किधर किधर से 


उठते हैं, किस समय किस आर से पानी आता है ओर किन किन 
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खेतों का पानो हमारे खेत में आता, ओर पुत्र: किस खेत में जाता 


हैं । जितना हो इन सब बातों का किसान समभेगा उतना हो 
उसके लिये उपयागो होगा । 


यदि थोड़े से बीजों के लेकर बफ़ में रख दें या किसी पौधे 
का वफ़ में रख दें तो वह बिलकुल मन्द हे। जायगा, और न वह 
मरेगा और न अपने जीवन घम का पालन कर सकेगा। बल्कि 
एक तरह से नींद में पड़ा रहेगा ओर न अपने जोवन घर्म का 
पालन कर सकेगा | बल्कि एक तरह से नींद में पडा रहेगा और 
आगे उसका बढ़ना बन्द हो जायगा । इसी तरह यदि गर्म हवा 
| १३० फरहन हाइट डिगरी की गर्मी या इतने ही गम कमरे में 
किसी पेड़ का रकक्‍्ख तो उसका भी जीव मन्द हो जायगा । पस न 
पोधे अधिक ठण्ढ सह सकते हैं न अधिक गर्मी । दोनों 
अवस्थाओं में इन्हें हानि ही पहुँचती है । 
आम तौर से गर्मी, पौधों के। मनुष्य के बदन के समान, या 
इससे कुछ कम, अति लाभदायक होती है। इतनी गर्मी में ये 
खूब भली भांति फूलते फलते हें | परन्तु यह बात स्मरण रखना 
चाहिये कि हर पेड़ के लिये कम से कम गर्मी और अधिक से 
अधिक गर्मी, जिसमें वह जीवित रह सकता है, ओर उस गर्मी का 
दजा जिसमें वह अति अफुछित है। कर पेदा हो सकता है, भिन्न 
भिन्न है । देखो यही कारण है कि रबी के पोधे जो अधिक ठण्ठक 
चाहते है जाड़ीं में बोये जाते हैं, ओर खरीफ के पौध जो गर्म 
मोसम में हे।ते हैं । बहुत से पेड़ ऐसे भी मिलेंगे जिन्हें हम बारह 
मासी कहते हैं ।।यानी ये।जाड़ा, गर्मी, वरसात के बारहे। महीनों में 
बराबर फलते फलते हैं । 
सवाल यह है कि गर्मी जो खेत में द्वाती है कहां से आती है । 


एक आटे की भोरी लो, उसे आग में पकाओ जब भली भांति 
६ 
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पक जाय बाहर निकाल कर रख दो, ओर हवा में ठण्ढा होने दे, 
जब ऊपर से ठण्ढी हा जाय ता उसे तोड़ डालो। तुरन्त ही 
अंगुली अन्दर करके देखो । बाहर से भीतर अधिक गर्म भिलेगी 
सम्भव है कि इतनी गमे हा कि छू न सका । यदि इसको योंहीं 
बिना ताड़े रहने दे तो अन्दर से गर्मी बाहर आवेगी और बाहर 
से आकाश में लोप हा जायगी कुछ देर पीछे वह भोरी भीतर 
बाहर एक समान ठण्ढी हो जायगी । हम ऊपर बता चुके हैं 
कि हमारी प्रथ्वी किसी समय में एक आग का गोला थी ओर 
बहुत गर्म थी । अब लाखों वष के बाद इतनी ठण्ढी हुई है कि हम 
लोग आराम के साथ उसके ऊपर चल फिर सकते है, परन्तु 
अन्दर यह अभी बहुत ही गम है और अन्दर से गर्मी निकल कर 
बाहर उसी भांति से आ रही है जैस कि भोरी स निकलती है । 

दूसरे--सूरज की किरणों से भी गर्मी मिलती है । 

तोसरे--खाद पांस आदि और जीव अंश जो भूमि में मिले 
हुये हैं वे गलते सड़ते रहते हैं इनके गलने सड़ने से भी गर्मी पैदा 
होती हे । 

चौथे--जब कभी वायु ।भूमि से अधिक गम होती है और 
उसी समय वर्षा हा तो मेह के पानी के गर्म होने के कारण भी 
जहाँ तक वृष्टि दागी पृथ्वी गम दवा जायगी | इस भाँति हमारे खेत 
की भूमि गम होती रहती है । 

एक बात और स्मरण रखना चाहिए कि भूमि के रंग का भी 
अधिक प्रभाव पड़ता है | दा फूल के लाटे ला, इनमें से एक का 
ऊपर से मांजकर चमका दो, दूसरे के ऊपर तारकाल फेर दो दोनों 
में पानी भर दो और जहां अधिक हवा न चलती हो दोनों का 
अलग अलग धूप में रब दो | घन्टा भर रहने दो, फिर काले लोटे 
में अंगुली ढाला, पुनः चमकी ले में देखो-दोनों के पानी की गर्मी 
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में कितना अन्तर है। काल लाटे के अन्दर का पानी, चमकीले 
लाटे के पानी की अपेक्षा गम होगा । इसस यह मालूम हुआ कि 
सूरज को किरणों से काली वस्तुर्ये अधिक गर्मी ग्रहण करती है 
और चमकी ली वस्तुर्ये कम | इसी कारण जिन खेतों की मिट्टी 
जितनी हीं स्याही मायल होगी, व उतने ही अधिक गम हांगी। 
युरुप और अमेरिका में याद खेत का गम रखना होता है तो कभी 
कभो उस पर कायला चूण करके विखेर देते हे । 

अब यह भी देखने याग्य है कि खेत में पानी कम या अधिक 
हेने के कारण खेत की गर्मी में क्या प्रभाव पड़ता है । एक साधारण 
तजुर्बे की बात बतलाते हैं | देखो गई यां में रेतोल खेत में पेर नहीं 
रक्‍खा जाता ओर वैसे ही जाड़े में वहाँ अधिक ठण्ढक पड़ा करती 
है। जाड़े में रात के रेतील खेत अधिक टरढे हा जाते हे दिन का 
गर्म । यह हाल दुमट या मटियार खेतों का नहीं होता, क्यांकि 
इनमें बलुआर खेतों की अपेक्षा पानी का अंश चाहे वां का हे। 
या सिंचाई का अधिक रहता है । जिस बलुआर खेत में तजुबों 
किया है उसे पानी से सींच दो | जब पानी स तर हा उस समय 
देखो कि दिन में कितना गर्म रहता है ओर रात के कितना सद । 
पानी का यह प्रभाव है कि भूमि का न अधिक गमें होने देता है 
न टण्ढा । इसी कारण तजुर्वेकार किसान प्रायः जब खेतों में काई 
फ़सल होती है पाले स बचान के लिये खेतां का सींच दिया करते 
हैं, क्यांकि पाला अधिक ठगढ होने के कारण फ़सल को हानि 
पहुंचादा है । पानी के सींचन से खत अधिक टगण्ढा नहीं हाने पाता 
और पाल का प्रभाव उन पोधों पर नहीं पड़ता । 

एक बात यह भी ध्यान में रखन याग्य हैं कि यदि खत ढात्द 
है ता इसका ढाल किस आर है, पूरव या पश्चिम, उत्तर या 
दक्षिण | यदि दक्षिण की ओर ढाल है और काई पेढ़ ॥ या नहीं 
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डालता ता खेत सब से अधिक गम रहेगा, उससे कम पूरब का, 
उससे कम पश्चिम का, और सब से कम उत्तर का। गुणी 
किसान मेड़ीं पर भी पड़ लगाते समय यह ध्यान रखते हैं कि पेड़ 
अनुचित दिशा में न हो । 


आवहवा ओर मौसम में सब स बड़ी चीज़ जा किसान के 
ज़रूरो है वह बषा " | इसलिए वषा क्‍या है--क्यों हेती है ओर 
केस हाती है इसका भी यहां विशेष वर्णन करेंगे । 


यदि एक थाली में खुला पानी छोड़ दें ता वह कुछ दिनों के 
बाद हवा में उड़ जायगा, चाहे देर में उड़े या जल्दी, बेसे ही गीले 
कपड़े जब सुखाये जाते हैं ना उनका भी पानी हवा में उड़ जाता 
है । उस ओर बहुत से उदाहरणां से यह सिद्ध होता है कि हवा 
पानी का उसी भाँति साख लेती है जेस उ्लाटिंग पेपर (साख़ता 
कागज) स्याही के । हम यह जानते हैं कि मई और जून के महीने 
में जब हवा गे हाोतो है ता हमारी धोती शीघ्र सूख जाती है, 
इसी भांति और सब चीज़ों से भी शाघ्र पानी उड़ जाता है, परन्तु 
जाड़े में हमारे कपड़े उतनी जल्दी नहीं सूखते ओर न पानी ही 
ओर वम्तुओं से उतनी जल्दी उड़ता है। पस यहां पर यह बात 
सिद्ध हुई कि हवा में पानी सोखने का गुण है और यह भी सिद्ध 
हुआ कि जितनी हवा गमे होगी उतना ही पानी सोखेगी। अब 
देखो कि वर्षा ऋतु में हमारे देश में हवा जाड़े की हवा से अधिक 
गम होती है, परन्तु हमारे कपड़े इत्यादि उनती जल्दी नहीं सूखते 
जितने कि जाड़े में इसका कारण यह है कि जाड़े की हवा खश्क 
होती है आर बरसात की नम । पस यह भो सिद्ध हुआ कि हवा 
चाहे जितनी ही गम हो यदि उसमें पानी मोजूद है, यदि वह नम 
है, तो हमारी वस्तुओं से पानी कम सोखेगी । जैसे कि ब्लाटिंग 
पेपर यदि स्याही से गीला हो जाय तो वह स्याही नहीं उठा 
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सकता, यही गति हवा की भी है। जब गम ओर खुश्क हवा 
किसी जगह चलती है, तो उस जगह की वस्तुओं का पानी ओर 
यदि उसे खुला हुआ पानी मिल जाय तो वह उस पानी को भी 
सोख लेती है | यदि हवा में पानी है और उसे ठढा करें, तो जो 
कुछ हवा में पानो है निकल पड़ेगा । इसका उदाहरण यह है कि 
जब हम गिलास में बफ़ रखते हैं ता गिलास के ऊपर चारों तरफ़ 
पानी को बंद दिखाइ देने लगती है । आस पास की हवा जब टंढ 
गिलास स टकरातो है ता वह भी ठंढी हा जाती है और उसमें 
जा पानी हैं निकल कर बंदोां के रूप मं गिलास के ऊपर दिखाई 
दृता है | जाड़ां मं जब हमारे मह स भाफ़ निकलती है, उसमें एक 
धुआओँ ऐसा पेंदा हा जाता है इसका कारण यह है कि हमारी 
साँस से जा हवा निकलती है. उसमें पानी हाता है ओर वह गर्म 
हाती है, जब जाड़े की ठण्ढी हवा से मिलती ह ता वह ठण्ढी पड़ 
जाती है, और ठण्ढी हाने पर जा उसमें पानी भाफ़ रूप है वह 
छोटी छाटी बँदों का धुआं सा बन कर दिखाई दने लगता हैं । 
देखो ठण्ढक के समय खल मैदान म॑ं आकर यदि अपनी सांस की 
हवा निकालें तो उसमें अधिकांश भाफ़ बनगी, परन्तु यदि किसी 
गर्म बन्द कमरे में निकालें तो उसमें उतना धुओआओँ सा न बनगा । 
यदि अब किसी अंगीठी या अलाव के किनारे बैठ कर आग के 
आगे सांस की हवा निकालेंगे ता उसमें बिलकुल ही धुआँ न 
बनेगा इन सब उदाहरणा से यह भली भांति सिद्धि हुआ कि यदि 
हवा गर्म और खश्क हा तो पानी का अधिक साख लेगी और 
यदि हवा ठण्डी हो तो जा कुछ उसमें भाफ़ रूझ पानी है उसका 
कुछ भाग उसमें स निकल कर छाटा छाटा बृदा का कुहरा सा 
बन कर प्रथ्वी पर गिर जायगा। य छाट छाट दृष्टान्त एक बड़ी 
दशा अपूब रचना दिखलाते हें। बादल, मदद, आला, झुहरा 
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पाला आस आदि इन सब का पेदा द्वोना उपरोक्त सिद्धान्तों के 
ऊपर है । आपने प्रायः यह देखा होगा कि आकाश में बादल आते 
हैं ओर चले जाते हैं।शायद आप को यह ख्याल होता है। 
कि जैसे पक्ती एक तरफ़ से उड़ कर दूसरी तरफ़ चले जाते हैं, वेसे 
हो बादल भी जगह बजगह उड़ कर आते जाते रहते हैं । ऐसा 
बहुधा होता है परन्तु कभी आपने यह भी देखा है कि बादल कहीं 
से उड़ कर नहीं आता न जाता है बल्कि आकाश में वहीं पेदा 
होता है और उसी जगह लेप द्वो जाता है । यदि आप विचारेंगे 
तो मालूम है| जायगा कि प्रायः स्वेत २ टुकड़े बादलों के आकाश 
में दिखाई देते हैं । यदि उन्हें थोड़ी दर तक देखते रहें तो मालूम 
होगा कि धीरे धीरे आकाश में घुल कर नष्ट हे! गये और जेसे 
पानी में एक चुटकी शक्कर गायब हे! जाती है और दिखाई नहीं 
देती वैसे ही य भी गायब हो गये इसी भाँति यदि आप को एक 
छोटा सा टुकड़ा बादल का दिखाई दे और उसे देखते रहो तो वह 
देखते २ बढ़ जायगा | इसका क्‍या कारण है। क्‍या जब किसी 
ठण्ढे स्थान में आती है और उसमें भाफ़ भरा हो तो भाफ़ डण्ढी 
हाकर बादल का रूप धारण कर लेती है | अब यदि इस हवा में 
किसी दिशा से गम सूखी हवा मिल जाय तो वह इस बादल या 
भाफ का साख लेगी ओर बादल नष्ट हे जायगे | इसी भांति यदि 
हवा नम और गम हो और उसमें कहीं से ठएण्ढी हवा आकर 
प्रवेश करे ता उसमें का पानो बादल के रूप में निकल आवेगा 
प्रायः आप के यह भी दिखाई देगा कि एक तरफ से एक धारा 
ऐसी आकाश में बादलों की चली आइ है। ऐसे बादलों के देखने 
से आपको भली भांति ज्ञात हो जायगा कि हवा की धारा; जो 
आप की हवा से गम है, आप की ठण्ढी हवा में बही चली आ 
रही है उसमें बादल के रूप में पानी निकला पड़ता है। बादल 
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हवा में इसी भांति से बनते हैं। यानी भाप लदी हुईं हवा की धारा 
किसी ठण्ढी हवा की धारा में मिलती है, तो उसका सब पानी 
बादल के रूप में निकल आता है । एक ही जगह पर हवा की दे 
धाराओं का चलना हम भली भाति देख सकते हैं। हम प्राय 
बादलों के एक तरफ़ से उड़ते देखते हैं ओर भूमि पर हवा किसी 
दूसरो ओर चलतो हुई मिलती है। पस बादल केवल ऊंचे आकाश 
में कुदरा हैं जो आकाश पर एक बड़े भारी आकार पर बनते हैं । 
जब यह भाप का परिवतन भूमि के निकट हो तो उसे कोहरा 
कहते है । इन बादलों में जब ठण्ढक से बड़ी २ बंदें बन जाती 
हैं तो व मह के रूप में बरसन लगती हैं | यदि ये पानी की बंदें 
बहुत ऊँचे पर पदा हुई हैं कि जहां कि इतनी ठण्ढक है, कि पानी 
जम जाता है तो वे आले केरूप में गिरते हैं । जब भूमि के ऊपर 
यह कुहरा बफ़ के रूप में जम जाता है ता उसे पाला कहते है । 
गर्मियों की ऋतु के बाद जब वषा आरम्भ होने का समय है।। 
ओर बादल आपके देश पर आने लगें तब उस समय ध्यान स 
देखिए कि बादल आपके वायु मंडल में कितनी देर में लोप होते 
हैं यदि जल्दी २ लाप हो जाते हैं तो जान लेना चाहिये कि आप 
की वायु अभी अच्छी तरह से नम नहीं हुई और वां होने में 
देर जब लाप हाना कम हा और बादल की मात्रा बढ़े उस समय 
वर्षा आरम्भ हागी । 

अरब देखिये आप के देश के ऊपर दो भांति के बादल बन 
सकते हैं इसी भांति दो भांति की वर्षा भो हो सकती है एक ता वह 
जो उसी स्थान पर आस पास किसी ज़िले से काइ पानी भरी 
हवा आकर एकाएकी आप के गाँव के ऊपर ठगण्ढी हा जाय तो 
उसके अन्दर जो कुछ पानी होगा वह मह के रूप में निकल कर 
बरस जायगा । ऐसी बा के लिए काईं समय नियत नहीं है । 
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किस समय हो जाय, परन्तु बहुधा ऐसी वषा से बहुत कम पानी 
निकलता है, ओर यह कठिनता से एक ज़िलों से अधिक में पानों 
देगी । इसके हम स्थानिक वषों कहते हें | क्यांकि वह स्थान 
के प्रभाव स पेदा होती है । 

दूसरी वषा-मोसमी है यानी यह वह वा है कि जिसके 
ऊपर समस्त संसार की क्ृपि निभर है और यह विशप समय में 
हाती है । इस वर्षा में हवा हमार देश के दक्षिण में जो समुद्र है 
उससे या फारस देश की खाड़ी से उड़ा कर पानी लाती है। 
इससे अधिक पानी मिलता है और देश के प्रायः सभो प्रान्तों में 
वर्षा होती है। इसका विशेष वन आगे चल कर करेंगे। 

एक बात आपके ओर जान लेना चाहिये क्‍योंकि वह 
बहुत ही आवश्यक है और इसके बिना हवा के सम्बन्ध में 
आगे अधिक नहीं जान सकते । इसका ज्ञान ओआर और 
समय भी काम आवेगा । यह गर्मी का नापना है। गर्मी 
धमांमीटर से नापी जाती है। थमोमीटर एक आला है जिसके 
द्वारा यह मालूम करते हैं कि कौन चीज़ किस से अधिक गम 
है | यह अवश्य ध्यान में रख़ना चाहिय कि इस स यहद्द नहीं 
मालूम है| सकता कि किस चीज में कितनी गमा हैं; कंबल इतना 
मालूम होता है कि आप जिस वम्तु के जाँचना चाहते हैं बह 
दूसरा वस्तु से कितना अधिक गम या ठण्ढी हैं । सब थमोमीटर 
जा आम तौर स प्रयाग किये जाते हैं व कांच के बने होते हें। 
इसमें एक कांच की नली हाती हैँ जिसके सिरे पर कुप्पी होती है 
ओर दूसरा सिरा बन्द होता हैं । इस कुप्पी में पारा भरा रहता 
है। बाज़ थमामीटरों में बजाय पारे के स्पिरिट हाती है।य कई 
भांति के होते हैं, लेकिन यहां हम केवल फेरनहीट धर्मामीटर 
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का बखन करेंगे, क्योंकि आम तौर से इसी का प्रयाग किया 
जाता है। फेरनहीट या और सब थर्मामीटर की डण्डी या नली 
के ऊपर संख्याय' लिखी होती हैं। पारा गम होन से कुप्पी में 
फेलता है ओर नली में आता है, नली में ऊपर चढ़ जाता है और 
एक जगह पर रुका रहता है जिस संख्या पर यह पारा रुक रहे 
जिस वस्तु में यह थमामीटर लगाया गया हा। उस वस्तु की गर्मी 
उसी सख्या तक हागा मान ला कि किसी चीज़ मं आप न थमा 
टर रख दिया ओआर पारा थमामीटर की डण्डी में ऊपर या 
नीचे चढ़न उतरन लगा और आकर ४५ अंश पर टिक गया, ता 
हम कहेंगे कि उस वस्तु में ४५ दर्ज या डिगरी की गर्मी है मान 
ला १५० पर टिका ता कहेंगे कि ११० डिगरो को गर्मी है । फेरन- 
हीट थर्मामीटर का जब गलती हुई बफ़ में रख देत हैं ता पारा 
उतर कर ३२ संख्या पर रूक जाता है । यदि उबलते हुए पानी की 
भाप में रकख ता पारा चढ़कर २१२ अंक पर रुकेगा। यदि 
फेरनहीट थमामीटर के किसो आरोग्य मनुष्य के बगल में रख 
द ता ५८ संख्या पर पारा रुक जावगा । डाक्टर लाग ज्वर दखन 
के लिय इसी का प्रयाग करते है आर सरकारों आबहवा के 
मुहकम में भी इसी स काम लत हैं । अब हम सममतते हैं कि आगे 
चलकर जहां कहीं हम किसो चीज़ की गर्मी दर्ज़ों में बतलायंगे 
भली भांति समझ में आ जायगा कि हमारा क्‍या मतलब हैं । 
वपा भर में कभी यह नहीं हाता कि हम बराबर धूप मिल | 
रात का धूप मिलती नहीं दिन का भी जब कभो बादल हाते हैं 
हमारे हाथ स धूप जाती रहती है । हमार संयुक्त प्रदेश म॑ साल 
भर में कितनी धूप होती हैं इसका हिसाब हम हर गांव या जिल 
का नहीं बतला सकते । परन्तु इलाहाबाद का बतलात हैँं। एक 
वर्ष बराबर देखने से यह मालूम हुआ था कि आठ घरटे २० 
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मिनट प्रति दिन ओसत पड़ता है । परन्तु प्रत्येक मास फ्रा औसत 
भिन्न भिन्न था । जनवरी ८-५ फरवरी ९-५ माच १०-३ अप्रेल 
९-० मइ १०-२ जून ७-१ जुलाइ ५-२ अ्रगस्त ४-८ सितम्बर ७-८ 
अक्टूबर ९-२ नवम्बर ९-९ दिसम्बर ८-१ घन्टे का औसत था। 
दूसरा सवाल यह है कि हमारे देश में किसी समय किसी 
दिन अधिक ठंढक होती है ओर किसी दिन अधिक गर्मी दृष्टि- 
गाचर करने से यह मालूम होता है यदि बादल न हैं। और 
धआराकाश स्वच्छ हों ता हर दिन सब से अधिक ठण्ढ सूरज निक- 
लने के कुछ मिनट पहिले होती है, फ़िर गर्मी बढ़ना शुरू होती 
है ८ बजे तक बढ़ी तेज़ी से बढ़ती है फिर गर्मी धीरे धीरे बढ़ कर 
ता बज देपहर के सब से अधिक होती है । हमारे देश में माच 
ओर अप्रेल में रात और दिन की गर्मी में बहुधा ३० अंश का अन्तर 
होता है यानी रात के जिस दर्ज़ की गर्मी हागी उस से ३० दर्ज़ 
ज्यादा दिन का होगी । लखनऊ और इलाहाबाद में सब से ज्यादा 
ठण्ढक के दिनों ओर गर्मी के दिनों में ७६ दर्ज़ का अन्तर पाया 
गया है इलाहाबाद में एक बार जाड़े के दिनों में ३६ दर्जों की 

ठण्ढक पाई गई है | इतनी ठण्ढक बहुधा हुआ करती है । 
आम तोर से हम साल के तीन भाग करते हैं :--१ जांड़ा 
गर्मी ३ वर्षों जनवरी से गर्मी बढ़ना शुरू होती है। ओर 
किसी साल फ़रवरी से, जब तक पानी नहीं वरसता बढ़ती ही 
रहती है । पहिला दोंगरा पड़ने के बाद ही एक दम ठण्डक हो 
जाती है । जब पानी कुछ दिनों के लिये रुक जातः है ता फिर 
अधिक गर्मी पड़ने लगती है | बरसने पर पुनः कम हा जाती है, 
परन्तु उतनी तेज़ी जितनी कि वषा आरम्भ होने के पहिले 
थी नहों होती । संयुक्त प्रदेश में बहुधा सितम्बर में वषा समाप्त 
हो जाती है, उसके बाद कुछ दिन तक गर्मी रहती है। परन्तु 
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अक्टूबर के अन्त से जाड़ा आरम्भ हो जाता है इस देश के 
दक्खिन में जो ज़िले हैं उनमें महे का मास सब से अधिक गम 
होता है। परन्तु जो उत्तर में है वहां जून का । 

हवा ओर देशों से हिन्दुस्तान में बहुत मन्द चलती है यहां 
'पर यह बतला देना उचित है कि हम लोग प्रायः कहा करते हैं 
४ वाह ! देखो रेल केसी तेज़ चल :ही है माने हवा है” । जिस- 
के यह मानी है कि हवा से बढ़ कर काई चीज़ तेज़ नहीं चल 
सकती, ओर जब रेल बहुत तेज्ञ चलती है ते हवा के समान 
कही जाती हे | यह बात ग़लत है । रेल के समान तेज़ हवा कभी 
नहीं चलती यदि चले भी ता इतने ज़ोर की आंधी आवेगी कि 
आस पास के पेड़, मकान आदि गिर पड़ेगे। गुणियों ने 
हवा की चाल जानने की ह_क बहुत सोधी रीति निकाली है. जा 
जांचने पर सच्ची ज्ञात हुई है । 


१--जब पत्तियां बिलकुल शांत दिखाई दें यानी नाम मात्र 
का भी न हिलें तब हवा बिलकुल बन्द मानी जातो है । यदि घुवां 
आकाश की आर सीघा चला जाय इधर उधर न फेले तो भी 
हवा बन्द कहलाती है । 

२--जब हवा धुआं के सोधा आकाश की आर जाने दे ता 
हवा का वेग एक मील से दा|मील तक प्रति घंटा जानना चाहिये । 

३--जब पत्तियां हिलें तो हवा का बेग फ्री घंटा ३ मील से 
५ मील तक जानना चाहिये | 

४--जब छटी टहनियां हिलें तो हवा का वग ६ मील से ८ 
मील फ्री घंटा जानना चाहिय । 

५--जब धूल उठने लगे तो हवा का वेग फ्रो घग्टा १» मील 
'से १४ मील तक जाना ; 
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६- मामूली पड़ हिलने लगे तो हवा का ज़ोर फ्री घनन्‍्टा १५ 
मील से २० मील जानों। 

७५--जब बड़े २ दरस्तों का हिलादे तो फ्री घन्टा २९ मील से 
२६ मील जाना । 


८--जब हवा के भोके से छोटी टहनियां टूट जांय तो फ्री 
घन्टा २७ मील स ३७ मील तक जाना । 

९--जब हवा भाड़ियां आर छाटे २ पड़ों का भकका कर दवा 
दे तो फी घन्‍्टा ३६ मील से ०७० मील तक जानो | 


“जब खुल मैदानां के पेड़ों और कमज़ोर मकानों को 

गिरा दे ता फ्री घन्टा ०१ सील से ७० मील तक जानो | 
/--जब हवा का वग एसा हा कि उसका चाल ५० मील 
फ्री घन्टा स ज्यादा हा तब उसक आगे किसी प्रकार का मकान 


या पंड़ नहीं रुक सकता । 


उपरोक्त वशणन से आस पास की चीज़ों को खले मैदान में 
देखकर हवा के वग को भली भांति जान खकते हैं । 


ऊपर बता चुके हैं कि आम तोर से हिन्दुन्तान म॑ हवा अन्य 
देशों की अपेक्षा मन्द चलती है इससे हानि यह हातीा है कि ओर 
देशों में जैसी हवा चक्षियां हैं और हवास आपही चलने वाले 
पानी के पम्प हैं वेस हिन्दुस्तान में आसानी से नहीं हो सकते 
और विशेष कर इस भांति पानी निकालने का पम्प बनाना हमें 
अधिक लाभदायक नहीं होता । हमारे देश में वर्षा के दिनों में 
बड़े बग से हवा चलती है उस समय पम्प की आवश्यकता नहीं 
रहती । गमियों में भी कभी २ बड़े वेग स चलती है उस समय 
खेतों में कोइ .बहुमूल्य फ़लल नहीं होती । रबी के समय में जब 
सब से कीमती जिन्स बोते हैं हवा मन्द चलती । 
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हिन्दुस्तान भर में थोड़े से पहाड़ों को छाड़ू कर रात की 
अपेक्ता दिन में हवा बड़े वग से चलती है ओर दिन में जिस 
समय अधिक मर्मी होती है उस समय हवा का वेग बढ़ जाता है । 
सूयदिय के पहिल हवा बिलकुल मन्द रहती है । हमारे सूबे में 
गम दवा यानी लू बारह बजे या इसके बाद स चलना आरम्भ 
होती है, ज्यों २ गर्मी बढ़ती है इसका बेग भी बढ़ता जाता है और 
प्रायः सूय्यास्त हान क बाद भी कुछ देर तक इसका वेग बना 
रहता है । गर्मी की हवा गम भूमि के स्पश से गम हो जाती है 
ओर वह बहुत सूखी होती है । इस कारण आस पास की वस्तुओं 
का पानी उड़ा कर उन्हें बिलकुल सुखा देती हे । हिमालय पहाड़ 
पर या और २ पहाड़ों पर बहुघा दिन का हवा नीचे से ऊपर 
आती है । हरिद्वार में इस हवा के डाडू कहते हैं और इसका 
प्रायः सूयय निकलने के पहिले बड़ा बेग हैा। जाता है। मोसिमी 
हवा जो हिन्दुस्तान भर में चलती है दा प्रकार की होती है। 
(१) गर्मों की (२) जाड़ की । 


जनवरी ओर जुलाई में इनका अति वग हाता है। जाड़े में 
यह बहुत हलकी चलता है । गंगा के पास के ज़िलां में बहुधा यह 
हवा बिलकुल मन्द रहतो हे, या बिलकुल हलकी चलती है। 
माच या अप्रेल स हवा में कुछ बेग आरम्भ होता है कभी 
पश्चिम ओर उत्तर की हवा के म्थान म॑ जाड़ों मं दक्खिन और 
पूरव की हवा आने लगती है, जा नम हाती, और जाड़े में थोड़े 
बहुत पानी दे जाती है । गम मौसम की हवा हिन्दुस्तान में दो 
दिशाओं से आती है एक अरब की खाड़ी से दूसरी बंगाल की 
खाड़ी स | इससे तमाम दक्खिन ओर उत्तर में वंग के साथ पानी 
आता है अ।र यह अगस्त तक बना रहता है गर्मी की मौसमी 
हवा जाड़े की अपेक्षा वेग की होतो है । 
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हवा की नमी और खुश्की भी जानना आवश्यक है। अप्रेल 
और मई के महीने में हवा इतनी खुश्क होती है कि शायद इससे 
अधिक खुश्क दुनियां में कहीं न मिल सके । दिन में ज्याँ ज्याँ गर्मी 
बढ़ती जाती है हवा में नमी कम हाती जाती हैं। वह हवा जो 
समुद्र स हाकर सूबे में आती है बहुधा नम होती है । श्रगस्त का 
महीना सब से अधिक नम माना जाता है हवा में प्राय: धुन्ध 
सी छाइ रहती है यह गम मौसम में अधिकतर देखने में आती 
है। काहरा ज्यादातर नदियां के ओर गाँव के आस पास मिलता 
है । पानी अधिकतर हमें गर्मी की मोसमी हवा स मिलता है । 

बरसात का पानी नापने की रीति हम आम तौर से नहीं 
जानते हम प्रायः यह कह देते हैं कि अधिक वषा हुई या कम 
इसके नापने की रीति बहुत ही सहूज है । बादलों से जो पानो 
गिरता है उसमें से कुछ भूमि साख लेती है, कुछ हवा में उड़ 
जाता है और कुछ बह जाता है । यदि मान ला कि कोइ खेत 
एसा है कि जिसमें म पानी साखे न बहे न उड़े ओर चौरस हे 
ता उसमें पानी भर जायगा। गहराई नापकर हम मार्ूम कर 
सकते हे कि कितना पानी खेत में भरा है । मानला कि १ इंच 
भरा है ता कहा जायगा कि १ इंच की वषो हुई यदि २ इंच या 
रः ४ (७ न १ . &. _ ० ८ 
-> इंच भरा है ते कहेंगे कि २ इंच या ; इंच को वषा हुई इसके 
साधारण बुद्धि वाले मनुष्य भी समझ लेंगे कि जिस दिन १ इंच 
को वर्षा हुई थी उसकी दुगुनी या आधी वषा हुई। आबहवा के 
सरकारी महकमे में इसी भांति इन्चों में जिले २ की वा लिखी 
जाती है । अब दूसरा सवाल आप के दिल में यह पेंदा होगा कि 
यह केस हाता है, क्यांकि संसार में कोई खेत ऐसा नहीं है. कि 
जिससे पानी न बहे या न उड़े यान साखें। रीति यह है कि 
आंगन में या किसो खुले मैदान में एक गहरी परात रख दीजिये 
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डालिये, जिससे उसमें काई वस्तु न रहे, और जैसे हो वपा 
आरम्भ हा रख दीजिये, समाप्त होने पर नाप कर माल्म कर 
ले कि कितना गहरा पानी गिरा है । 


दूसरी रीति यह है कि मिट्टी के तेल का पीपा लेकर जिस 
तरफ छेद करके तेल निकाला गया है उस सिरे का टीन काट कर 
फेंक दा, यह खुल मुंह का सन्दूक ऐसा हा जावेगा परात के 
स्थान इसे आंगन में रख कर भी पानी नाप सकते हो । 

संयुक्त प्रदेश के बराबर जन संख्या किसी और सूबे में नहीं 
है यह हिन्दुस्तान का उपजाऊ भाग है और इसमें भली भांति 
कृपी कमे हाता है । जहाँ कि भूमि में बरसात के दिनों में नदियों 
की बाढ़ का पानी नहीं पहुंच सकता और वर्षा भी कम होती है 
वहां प्रायः भूपि में रेह निकल आती हैं. । 

सूबे का जो भाग हिमालय पवत से मिला हुआ है. वहां 
जंगल अधिक है उसे भाभर कहते हैं । इसस जा दक्खिन है. उसे 
बांगर कहते हैं । जहाँ कहीं बांगर में नहरों या कुओं से सिंचाई 
नहीं हा सकती वहाँ केवल व हो जिन्सें बात हद्वे जिन्हें विशेष 
सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती । नदियां के आस पास को 
भूमि का जहां प्रायः बाढ़ का पानी चढ़ जाया करता है खादर 
कहते हैं । ऐसी मूमि म धान को अच्छी फ़लल हा सकती हैं, 
ओर प्राय: होती है । इस सब सें गर्मी के मौसम में जा जिनसे 
बाई जाती हैं उन्हें खरीफ की फसल कहते हँ। जेस धान, 
मकाइ, कपास, ज़्वा(, बाजरा, उह, मंग, अग्हर, लाबिया, पटशन 
अरंड, सनइ इत्यादि । ओर जी जाड़ म॑ बाइ जाता हैं, उन्हें 
रबी को जिन्‍्सें कहते हैं जैस गहूं, जा, चना, पास्ता, तम्बाकू, 
लाही, मटर इत्यादि । खबजा, खीरा, ककड़ी इत्यादि अप्रेल, 
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मई जून, में बाते है इसके! फसल जावद कहते हैं। कोई ऐसी 

जिनसे नहीं है जा किसो सामान्य गम देश में बोई जाता हों और 
न हे . ब. (5 नर 

यहाँ न बाइ जा सके | साल भर के बषा के पानी का औसत इस 

सूबे में ३२० इंच से लकर ५० इछ तक है । गंगा ओर यमुना के 

बीच केभाग का दे।आबा कहते है । इस भाग में वषा को औसत 


३० इंच से कम है । इसमें प्रायः रेह की भूमि भी मिलती हैं । 
इस सूबे में यह विशेष बात है कि कभी कभो वषा नहीं होती 
सूखा पड़ जाता है, इसके बाद फिर १५७ या २० वष के लिये 
अवकाश मिल जाता है। दाआजबा में इस सूख से अत्यन्त हानि 
हेतती है। यहां के जाड़े का मोसिम पंजाब से कम ठण्ढा होता है 
ओर उस समय वषा या बदला कम होती है। साधारण दशा में 
जाड़ा माच के अन्त में समाप्त हो जाता है, गर्म हवा पश्चिम से 

लन लगती है, ओर मइ के अन्त तक चला करती है। यह गम 
हवा सखो होती है इसमें नमी ,बिलकुल नहीं हाती, उस समय 
मनुष्य प्रायः निराग रहते है आह के अतिरिक्त और काई बीमारो 
आम तोर से नहीं हातो । मइ के आखोर या जून के आरम्भ में 
यह हवा अत्यन्त गरम होती है । जून से आकाश में बादल दिखाई 
देने लगते है ओर तीसरे पहर प्रायः ऑँधो आती है आँधी आन 
के बाद थाड़ी देर के गर्मी कम हा जातो है प्रायः खास कर पूर्वी 
जिलों और हिमालय पवत की तराइ में आँधो के बाद कुछ पानी 
बरस जाया करता है । दे तीन दिन पूर्वी हवा चलने के बांद 
किसी किसी वष में कुछ पानी बरस जाता है जिस छोटी वषा 
कहते हैं । असल वषा जून के अन्त में आरम्भ होती है। किसी 
साल में एक दम से सबे भर में आरम्भ हो जाती है, कभी कभी 
पूर्वीय जिले में पहिले ओर पश्चिमीय जिलों में बाद के। परन्तु 
वषों एक या दो दिन से ज्यादा लगांतार नहीं होती। वषों के 
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बाद थाड़ो बहुत उमस पेदा हा जातो है बाज सालों में एक बार 
पानी बरसने के बाद फिर ७ या ८ दिन तक पानी नहीं बरसता 
कभी कभी कई दिन तक वषा नहीं होती ओर पश्चिमी हवा 
चलनी आरम्भ हा जाती है जो कि वर्षा के पहिल के समान गमे 
ओर खुश्क नहीं हाती परन्तु इससे उमस अधिक पेंदा होती है! 
सितम्बर में वर्षा समाप्त हा जाती है. । परन्तु पश्चिमी जिलों में 
समाप्त हाने के बाद भी पूर्वी जिलों में ६ या ७ दिवस तक पानी 
बरसता रहता है ओर कुछ सप्राह गर्मी पड़ती द्वै। परन्तु रात 
ठण्डी होने लगती है । प्राय: अक्ट्वर के अन्त में भी कुछ पानी 
बरस जाया करता है | अक्टूबर के अन्त से मन्द मन्द जाड़े की 
हवाय पश्चिम से चलन। आ रम्भ हा जाती है और प्रायः दिसम्बर 
के 'अन्त तक आकाश साफ़ रहता है दिसम्बर के अन्त में या 
जनवरी के आरम्भ में कभी कभी थोड़े दिन के लिये टण्डक कम 
हे। जाती है और दक्खिन या पूरब स मंद हवा चलना आरम्भ 
हेती है। कुछ पाना भी बग्स जाया करता हैं | इस वर्षा के बाद 
अधिक ठण्ढक पड़ती है और पश्चिम से ठगढी हवा अधिक वग 
से चलना आरम्भ होती है | सम्भव हैं कि एक बार पानी बगर्सन 
के बाद जनवरी या फरवरी में एक या दो बार पुनः पानी पढ़ 
जाय, परन्तु जाड़े की वर्षा बहुत हलकी हाती है । एक बात हम 
ओर लिख कर इस विपय का समाप्र करेंगे। वर्षों के नजुबाँसे 
यह माद्ठम किया गया है कि आधिक से अधिक २४ घन्ट में 
कितनी वषा हइ हैं उसका नक़शा नीचे दिया जाता है | 

यह नकशा पानी के बांध व निकास बनाने में अत्यन्त उप- 
यागी है । यानी किसी देश में ४० मील ज्ञत्र का पानी निकालने 
के लिये नाली वबनानी है | वहां २४ घन्टे में अधिक से अधिक 
वर्षा २० इंच है | इसलिये हिसाब लगा कर देखा कि १० मील 

१७ 
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क्त्र मं. ०० हन्च गहरा पानी कितना हुआ, उसके अनुसार छेटी 
या बड़ी नालो बनाना चाहिये यदि ऐसान किया जायगा ता 
सम्भव है कि नालियां के छाटे हाने के कारण बहिया आ जाय, 
जैसा कि आजकल बड़े बड़ नगयों में हाता है । बेसे ही कृपी कम 
के लिय पानी एकत्रित करने के लिय किस खेत स कितना पानी 
मिलेगा यह जानने की आवश्यकता होती है । 


_क3- है "8-००. >मा- था-कपआरववाओ:के अर्की८थ काम किसे बजाया. $0.. कक य अदरक 2०" >.. .ट0,3-+धाको-बन, सए0- २ाय- यो पाअउपहि३ल्‍ था...) ऋतदाल;०- + /था रथ गकिपदशत पा सर्शभाकामकार सम पद्ाऋ्रका का कप. 





नगीना ५२-४ इंच. मुजफ्फरनगर . . १२-०५ इंच 
नजीबाबाद २८-७५ ,, रुड़काी ५०-७ ,॥ 
हरिद्वार ५९-५ ) इलाहाबाद १०-५ ,, 
मरठ १६-० 9» ;ै नवाबगंज २१३-४ ,, 
जानसठ १४-६ » | बरैली ५१-८ ,, 
बिजनोर /२-४ ,, | पीलीभीत १३-६ ., 
नेनीताल २-४ ,, ' दहरादून १००७ ) 


रानीखत १२-० ,. | गारखपुर १०-० ) 


॥७७७७७४७४७७श था ऋण आर्य अल बसे सबब मल क पल मकर 





लटवां अध्याय 


सी के राग आर शत्र (जप्नली पश 
आर कीड इत्यादि) 

जिस दिन स किसान अपन घर से बीज लेकर चलता है 
अर जब तक कि फ़लल कट कर घर नहीं आती भांति भांति के 
शत्रओं स उसे लड़ना पड़ता है | परन्तु परमेश्वर की महिमा हे 
कि किसान के शत्रुआं में आपस मे भी फूट है, जिसस वे सदा 
एक दूसरे के मार कर खा जाया करते हैं आर खेती का बिशेष 
हान नहों हा- | यदि यह फूट न हाती ता किसान का घोर 
संग्राम का सामना करना पड़ता और सम्भव था कि वह हार 
जाता । 

पहिले खेती के भारी शत्र॒ जड्जली पशु होते हैं | जेस जंगली 
सुअर यह ग्न्ना, आलू, ज्वार झादि का विशपष हानि पहंंचाता 
है। सियार, लोमझ आदद भी हान पहुंचाती हैं । चूहा 
सब से बड़ा शत्र है, क्याँंकि यह जिन्‍्सां के द।ने खाता है और 
बहत सा भाग »पन बिलां म रख लता हैं, इस कारण इससे 
अधिक हानि है।ती है । इसके लिय ता यदह्दी कहावत चरिताथ्थे 
हाती है कि “खाय और गठरी बांध ले जाय” गांव के पशु भी 

से गाय, बल, भंस, घोड़ा बकरी, इत्यादि छूट जाते हैं तो खेत 

की जिन्‍मों का चर लते हैं इनसे भी हानि द्वोती है यदि खेत 
सड़क के किनारे हों तो अधिक द्वानि पहुंचता है । 


( १४८ ) 


नील गाय--थह ज्वार, बाजरा के अधिक हांनि पहुंचाती है 
क्यांकि यह प्राय: सींके खींच कर खा जाता हैँ जिससे पौध सूख 
जात है । यही दशा हिरन की भी देखो गढ़ है । अब देखिय कुत्ता 
किसान का पृणा मित्र है यह घर का रक्षा करता हैं, चोरों के। 
भगा देता हूं आर खतां पर जड्नली पशु नहीं आन पात । यह बड़ा 
हा बफ़ादार आर नमकहलाल होता है । अकल कुत्ते का प्राय 
जंगली पशु दपट लत है । दा तीन कुत्त हां आर भला भाँति 
खिलाये जांय ता आर्मी से अधिक मुस्तैदी के साथ खेत की 
रक्षा करग | चूहा क लिय यह युक्ति करत है कि बिलों में पाना 
भर कर निकाल कर मार डालत हैं । 

चिड़ियां--बहुत सी ता झिसान की मित्र है और बहुत सी 
शत्र हैं । मत्र वे चिड़ियां हैं जा कीड़ीं पर अपना जीवन निवोहद 
करती ह, अन्न या फल बहुत कम खाती हे और हानिकारक 
कीड़ां पर ही निवाह करता हैं | हानिकारक चिड़ियां व है जो 
फ़सल का हानि पहुंचाता और हानिकारक काड़ का नहीं खाता 
बल्कि प्रायः लाभदायक कोड़ां का खा जाती है । नीलकंठ प्रायः 
हानिकारक कोड खाता है । 

गलगलिया- यह भी जंगली पड़ा के बीज या फल का खाती 
है ओर कुछ बहुत थाड़ा घान खा जाया करती हैं परन्तु यह भी 
हानिकारक काड़ां का विशेष कर खाती हे । मेना का भा हाल 
गलगलिया के समान है । 

कठफारवा-- यह भो हानिकारक कोड़ां का बहुत खाता है । 


बुलवुल, पॉलक, भुजंगा, दृहियल, य सब प्रायः हानिकारक कोड़ों 
के। खाया करते हैं । 


फ्राखता--यह्‌ चिड़िया धान, सरसां लाही आदि के बीजों 


( १४९ ) 


के खा लेती है और गेहूं और चना अदि की फलियां या बालियां 
का आहार करती है। 

तवाता--यह गेहं ज्वार, लाही, लीचो: आम अमरूद आदि 
का विशेष हानि पहुँचाता है । 


गैरिया--यह भी हानि पहुंच!ती :: परन्तु कम, यह बालियों 
से दाने निकाल कर खा जाती है 
केाययल--यह न लाभदायक है और न हानिकारक । 


हृदहद- यह मित्र हे,क्यांकि हानिकारक दोड़ीं का खाता दे। 


काआ--यह हानि पहुंचाता है परन्तु हानिकाग्क कीड़ां का 
भी अधिक खाता है। 
चमगीदड़--सब कलों का गत में सवा जाता हैं । 


जानवरों आर पक्षियों के अतिरिक्त किसान के बहुत छोटे 
छेोट की दी स भी सामना करना पड़ता है । इन कीड़ा की लीला 
अपूब है आपने खेतों में भांति भांति के कीड़े देखे होंगे। भांति 
भांति के टिडड यानी »सूफोडवे देख हांग | संकड़ीं तरह की रंग 
बिस्गो तितलियां देखी होंगी और वा के समय में संकद़ीं हरे 
हरे, पोल पील, धारीदार, छल्ले पड़े हुए मुलायम मुद्ायम सूत 
ऐसे, बालांदार या बिना बालां के कीड़े पड़ां के अपर देखे होंगे 
परन्तु आपने कभी यह न जांच को होगी कि इनका जन्म कैसे 
होता है और कौन कौन सी काया पलटते है । यदि कभा आप 
का किसी पत्ती पर खसखस के दान ऐसे दिखाई दें ता उस पत्ती 
के। बड़ ही बचाव के साथ ताड़ कर घर उठा लाआ, इनमें स 
एक दाने के किसी लकड़ी से ताड़ कर देखा, तो अन्दर से पाती 
सा निकलेगा । यह दान कीड़े के अंड है । य भा वेस ही अंडे हैं 


हर 


( १५० ) 

जैस चीटियां के होते है । चीटियां के अंड सुफेद २ चावल के कण 
के समान हाते हैं । चीटियों का वर्षा के समय एक बिल से दूसरे 
बिल में उन्‍्हं ल जाते समय अवश्य देखा होगा। आपके जब 
कभी अंड मिलें ता उन्हें घर उठा लाइय फिर उनमें देखिये कीड़े 
केसे निकलते हैं । इन कीड़ों का एक शीशी में रत्न कर किसा गम 
कमरे में, जहाँ कि हवा ओर राशनी का भली भांति प्रवेश हवा 
ओर नमी भा हा, रख दा । शीशी के मुँह पर एक बारीक कपड़ा 
बांध दे ताकि छिपकली या और काई जानवर उन्हें खा न जाय । 
देखो कुछ दिनां बाद इन अंडों में से एक कीड़ा निकल आवेग 

ओर इसके। यदि इसकी खुगक भली भांति मिलेगी ता वह अपना 
जीवन निवाह करेगा, नहीं ते मर जायगा । परन्तु यह जानना 
बहुत ही कठिन ह# कि किन कीड़ों की क्या ,खुराक है। यदि जा 
कीड़ा निकला है उसकी खुराक माद्यूम है ता शीशो में वही बस्तुयें 
छोड़ दीजिये और प्रति दिन उसका मल मूत्र निकाल कर उसमें 
नइ पत्तियां डालते जाइये | दखिय कि कुछ दिनों के बाद क्‍या 
परिवतं+ होता हैँ । यदि खुराक नहीं मालूम है ता बरसात में जा 
स॒त के समान कीड़े निकलते हैं उनमें से एक ले ला, और जिस 
पेड़ की पत्ती पर मिला है शीशी में उसकी पत्ती डालते जाशा, 
देखो कुछ दिनां में वह बढ़ कर एक नये रूप का हो जायगा, 
खाना पीना सब छोड़ देगा ओर गाँठ ऐसा बन के रह जायगा। 
कुछ दिनां के बाद इस गाँठ में एक तितली या पतिड्रग ऐसा 
निकल आयेगा । तितलियां या पतिद्ढ नर मादा पेदा होते ही 
आपस में प्रसंग करना आरम्भ कर देते हैं। प्रसंग के बाद ही 
नर मर जाता है और मादा जीती रहतो हे, और अंड देने के 


बाद वह भी मर जाती है । इनकी जीव रक्षा के लिये बड़े प्रबन्ध 
की आवश्यकता होतो है । 


( १०७१ ) 


कीड़ां के जीवन पर आबहवा का बहुत बड़ा प्रभाव देता 
है। बहुत से कीड़े जाड़े के समय निद्रा म आ जाते हैं और इसी 
निद्रावस्था में अधिकांश मर भी जाते हैं । पुन: जब गर्मी की ऋतु 

अधिक लू चलती है उस समय भी एक भांति की निद्रा में 

ग्रस्त हो जाते हैं और बहुत मर भी जाते है । इनके लिये सब से 
उत्तम समय वपा है क्‍्यांकि इसमें य खब बढ़ते और प्रफलित 
रहते हैं उसी भांति उनके शत्र भी उस समय बहत बढ़त हे ! 
अधिकांश में ये उन्हीं के भेट हो जात £ और बहुत से पानो में 
बह कर मर जाते हैं । 

खास खास किस्म के कीड़े ख़ास खास पड़े की पत्तियां का 
आहार करत हैं अब यदि इन्हें आहार न मिल ता य एक तरह 
से काल के भेट हाते हैं । गबती में हम एक भांति की एक समय 
में जिन्‍ल बाते हैं । पस जिन कीड़ां का यह जिन्स आहार नहीं है 
उनके जीवन निवाह करना हमारे खत में कठिन हो जायगा परन्तु 
साथ ही इपके जिन कीड़ां का आहार हमारी ही जिन्‍स हैव 
खूब हमार खेत में रहंगे । 

पुनः इन कीड़ीं का अपन शत्रआं स बचाना पड़ता है। 
बहुधा कोड़े कीड़े ही का आहार करते है और बहुत सी चिड़ियां 
जैसा कि हम ऊपर वण्न कर चके हैं, उनका अपना शिकार 
बनाती हैं, वे भी अपने शत्रओं स बचने के लिए भांति भांति 
के उद्याग करत है | इनको लालाओआ का हम इस समय वगर्न 
करते हैं । 

देखो बोट जिस अँग्वफ़ारवा भी कहते हैं, जब आस पास के 
खेत ओर घास हरी रहती है बह भो हरे रंग का हो जाता है 
और नितानत घास की पत्ती का सा देख पड़ता है । उस सप्तय 
उसे के।इ मनुष्य या चिड़िया कठिनाई से पहिचान सकतो है । 


( £४०७णर ) 


इस प्रकार शिकार हाने स बचता है । पुन: जब घास सूख कर 
पीला पड़ जातो हैं आर काप्रवत हा जाती है तो उस समय वह 
पीला काए के रंग के सरश हा जाता हे ओर शिकार से 
बचता हैं । 


तितलियां के पर तरह तरह के रग विरंगे हाते हैं वे 
क्यां हाते हैं शायद हा आपने इस पर ध्यान दिया हे। 
जिस रग के फूल व पत्तियां में बहुधा जा तितलियां पाइ जाती है, 
और उनमें फूल व पत्तियां का जा दर से रृश्य दिखाइ देता है 
तितलियां का जा इन पर छिपकर वेठती हे | इन्हीं के स्मान रूप 
है| जाता है । इंस कारण फूल पत्ती से अलग इनका पहिवानता 
कठिन है| जाता है आर यह तितिलियां का बहुरुप्यापन उनके 
शत्र भ्रों के शिकार से बचाता है। बहुत सी तितलियाँ जब पेड़ 
पर बेठी होती हें उनका दृश्य दूर से साँप के मुह के समान जान 
पड़ता है इस हेतु शिकार होने से बचती हैं । सप सममकर 
शिकारी चिड़िया उड़ जाती है । 

बषां के दिनों में जा .बहुत स सूतस कीड़े दिखाई देते हें 
यदि ध्यान से देखो तो यह ज्ञात हागा कि, जिन पढड़ां पर ये 
आहार करते हैं, उन्हीं पेड़ां के डण्ठल या पत्तो के समान इनका 
भी रंग है जिससे य पेड़ों पर छिप रहते हैं और शिकार से 
बचते हैं | बहत से कीड़ों के ऊपर वाल से लगे हाते हैं और य 
छूने से कांटे के समान चुभ जाते हैं, जिससे पीड़ा हाती है, इसके 
भय स चिड़िया शिकार नहां करती । 


कीड़ों से बचने के उपाय बहुत से हैं, परन्तु हम यहां पर 
उन्हीं का वर्णन करेंगे जिनके सवेसाधारण सुगमता से कर सके । 
१--घास के अतिरिक्त कोई खर पतवार खेत में न रहे. या 


( ९०७२३ ! 
ता खत में जिन्‍स बोवों या घास जोत दो; क्यांकि जितने ही भांति 
के खर पतवार खेत में छोड़ंगे उतने ही भांति का आहार खत में 
उपस्थित रहेगा, और जितन भांति का आहार होगा उतने ही 
भांति के कीड़े खेत में घर बनावेंगे। 

२---..न्‍्सें अदल बदल कर बोई जावे इससे यह लाभ हाता 
है कि जिस कीड़े का जा जिन्‍स आहार थी दूसरी फ़सल में न 
पावेगा तो अवश्य ही मर जायगा। 

३--जहां किसी पड़े के ऊपर किसी कीड़े के हानि पहुंचाता 
हुआ देखो तो, पहिले इसके कि खत भर में कीड़े पौल जाय॑, उन 
पेड़ों का जिनमें कीड़ा लगा हो। उखाड़ कर जला दो । 

४- मिलवां फ़तल बाोने से भी लाभ हाता है, व्योंकि जब 
एक जिंस पर कोड़ा लगता है और उस जिन्‍्स का छोड़ कर जहां 
कहीं वह खेत में जाता है उसे चारा नहीं मिलता मर जाता है । 
परन्तु जहां कही कपास बोइ ज्ञाय वहां थिडी न बानी चाहिये, 
क्यांकि इन दानां पर एकहा भांति का कीड़ा लगता है यदि भिडी में 
कीड़ा होगा तो कपास में लग जाथगा | यदि कपास म॑ कीड़ा लगा 
हे तो उसे बचान के लिये भिन्‍डी वा देना कुछ बुरा नहीं है,क्यांकि 
कपास के खत स कीड़े उड़ कर भिन्‍्डी के खेत में चलजायंग । 


५--मुर्सी तीतर इत्यादि पाल जाय॑ और ग्वत पर रकखे जाय॑ 
जिसस काीड़ों का भक्षण कर लेवें। 

६--रात के खेत पर रोशनी कर देना भी उपयोगो है क्योंकि 
कीड़े खेत से उड़ कर प्रायः राशनी भ आ गिरते है और मर 
जाते है, अच्छी रीति रोशनी की यह है कि एक कूँड़ा लो और 
थोड़ा सा पानी भरो पानी क ऊपर थाड़ा मिट्टी का तल छोड़ दा 
और कंड़े में एक ईंट पर दिया रख दो । 


( १५७ ) 

७--थुओँ कर देने से भो कीड़े भाग जाते हैं । 

८--मिदट्टी का तेल खाली इस्तेमाल करने से कोड़े मर जाते हे 
परन्तु पेड़ का भा हानि पहुंचती है इस कारण निम्नलिखित रीति 
से साबुन और पानी मित्रा कर बनाना चाहिये। आध सेर 
“साफ्ट साप” पांच सर पानी में टुकड़े टुकड़े करके मिला दे 
ओर उबालो जब मिल जाय तब आग पर स उतार ला ओर १० 
सर मिट्टी का तेल मिला कर खूब मध दो इस अलग रख छोड़ो, 
जब काम में लाना हो तो इसमें से १ हिस्सा बना हुआ तेल लो 
और ८ हिस्सा पानी मिला दो । जहाँ कहीं पेड़ पर कीड़े लगे हों 
छिड़क दा कीड़े मर जॉयग, ओर पेड़ का कुछ हानि न पहुंचेगी । 
इसके पेट्रोलियम या केरोसिन आयल इमलशन कहते हैं । मिद्री 
के तेल के स्थान में कऋ्रड आपल ओ प्रयाग में लाते हैं। ऐसा 
करन से द।म कम लगता है। और काम अच्छा होता है । ऐसी 
दशा में इसके क्रड आयल इमलशन कहते हैं । 

०---सर भर तम्बाकू १० सर पानी में २४ घन्टा भिगोय 
रकखो या आग पर आध घन्टा उबाल लो, फिर इसमें पाव भर 
साबुन मिला दो, उसमें उसी का सात गुना पानी मिला कर 
छिड़का कीड़े मर जायंगे। 

पाठकों का चाहिये कि जब कभी ये किसी कीड़े का किसी 
तरह किसी जिनस का हानि पहुंचाते हुए देखें तो भलो भांति 
पहिचान लें ओर निम्नलिखित बातें उसके बारे में जान कर नॉट 
करलें । 


१--अंड किस फ़सल में होते हैं, किस रड़ ओऔद किस रूप 
के हाते हैं । भूमि पर अंडे रहते हैं, या पेड़ पर । यदि भूप्रि पर 
है, तो केसी भूमि है,और यदि पेड़ पर ते पेड़ के किस भाग पर । 


( १५७५ ) 

२--किस फ़सल में अंड स कीड़े निकलते है, किस रूप और 
किस रंग के होते हैं, ओर पड़ का कोन सा भाग खाते हैं । 

---यह कीड़ा किस ऋतु में साता हैँ, और किस रूप मे, 
किस गुठली या पत्ती आदि मे छिपकर, गांठ एसा बन कर, यां 
ओर किसी रूप मे साता है । 

४--सान के पीछे किस रूप में हाकर निकलता है । 

इनके भाँति भाँति के रूप हात हैं, परन्तु हम सरलता के 
लिये एक सहज उपाय बताते हें | यह देखा करो कि वही जान- 
बर निद्रा स्थिति समाप्त होने पर किस रूप का हाकर निकलता । 

अ--तितली का सा है | 

क>-पतिद्भ का सा हे । 

ख--वाट का सा हे । 

ग--भोरे का सा है । 

घ--परदार चींटी का सा है । 

च--या किसी ओर भांति का है ! 

छु--फिर यह देखो कि कौन कीड़ा इस कीड़े के जिसका 
जी वन चरित्र समभ रहे हैं खा लता है । 

५---जो कीड़ा जिस हालत म॑ मिल उसका उसी समय मार 
डालना चाहिय और जा कीड़े उस खा लेते है उनका उस पर 
लगा देना चाहिये | अब केवल इतना बतला देंगे कि किस किस 
फ़सल में किन किन जन्‍्सां में कीड़ लगते हैं ओर इनका अधिक 
वर्णन न करंगे, क्यांकि पुम्तक बढ़ जाने का भय है । जिस रूप 
में हम ने ऊपर लिखा है उसी प्रकार पाठके का अपन आपहो इन 
कीड़ीं का हाल जानने मं अधिक लाभदायक ओर राचक होगा । 


( 4४०६ ) 
कपास के कीड़ 

१--कपास मे कइ भांति के कीड़े लगते हैं । एक वह है कि 
जब मिटना पकने वाला होता है, ता छेद करके उसमें घुस जाता 
है और भीतर सब खा लेता है ! 

२--एक कीड़ा लाल रह् का हाता है जा कक्च पक्त आदि 
भिटनां का खा लेता है| 

३--एक कीड़ा हरे रहड् का हाता हैं जो कपास का पत्ती सवा 
बता है और उस लपट कर उसमें धर बना लेता है | 

४--एक कीड़ा हरे रद्भ का होता है. यह कपास के किल्‍्ला 
का खाता हे । 

"--एक काड़ा सुफद सफेद एक इंच के कराब लम्बा होता 
है, यह कपाए के तन में घुम जाता ४ और भीतर ही भोतर उसे 
स्वाखला कर देता है । 

६--एक कोड़ा सफर द सुफेद होता है. परन्तु बहुत छोटा 
हाता हैं, यह तने और टहनियां का ख्ाग्बला कर देता है । 

<--एक कोड़ा लाल लाल बड़ा ही रंग बिरंगा होदा है, उस 
पर लाल लाल चित्तियां होती हैं. यह भिन्‍्डी और कपास दोसनां 
का खाता हैं | 


८-खाकी कीड़े ये बहुत 5कट्ठ॑ मिलत हे थे कपास कब्नी 
पक्की बीज सहित नष्ट कर देता हैं । 

५--एक कीड़ा बहुत छोटी छोटी हरा हरी मकखो के समान 
हाता है ओर एक टहनी से दूसरी टहनी पर या एक पत्ती से 
दूसरी पत्ती पर कूदता फिरता है यह कोड़ा पत्तियों के अन्दर का 
रसीला अंश खा लेता है । 


( १५७ ) 

१०--एक कोड़ा काला या घघला पीले रंग का होता है, 
बाजों के पर होते हैं, बाजां के नहीं, यह पत्तियां का अंश निकाल 
कर ख। लेता है ओर एक तगह का रस इसके बदन से निकल 
कर पत्ती पर जम जाता है । 

धान को हानि पहचान वाला कीड़ा 

१--एक कीड़ा काला काला नोलापन लिये हुए जिसके बदन 
पर काँटे ऐसे निकले होते है धान को पत्तियां खा लेता है । 

२--एक कोड़ा पतला पतला हरा हगा थान के ख़ुतों में 
फुदकता है, यह धान की बाली का अंश सा लेता है 

३-एक कोड़ा धान के तन का अन्दर्स सत्र खा कर 
खोखला करदेता है । 

2--धान का अंखफाइवा या टिड॒डा यह हर रंग का हाता 
हैँ यह ऊख्र के| भा हानि पहुंचाता हैं यह अपने अण्ड भूमि मे 
देता हे और घान का चर लता ह । 

गेहूं का हानि पहुंचान वाला कीड़ा 
१--शुलाबो रह का हाता हैँ और करीब एक इंच के लम्बा 
हे।ता है, यह गहं के तने का खाकर ग्याख्यला कर देता है । 
ऊख, मकाई आर ज्वार के कोड़ 

१--एक कीड़ा मैला मेला सुफेद रंग का करीब १ इंच लग्बा 
हाता हैं । इसका काला सिर और उस पर काली काली चित्तियां 
ढोतो हैं, यह पेड़ के तने में छेद करके अन्दर धुस जाता है और 

अन्दर ही अन्दर खाखला करदता हैं । 
२-एक कोड़ा सुफेद रंग का होता हैं। और ऊख आदि का 
दर स खाखला कर देता है। 


( श#७५८ ) 


३-ऊख की मकखी यह बहुत छोटी आध ईंच के करीब 
लम्बी पीले रक्ष की होती है और बहुत तेजी के साथ फुदकती 
फिरती है, यद्द पत्ती का रस चूस लेती हैं । 

४-एक कीड़ा काले रंग का हाता हैं इसके चारों ओर एक 
सुफद गाट एसी होती हैं और बहुत ही छाटा हाता हैं, यह भी 
उऊख का पत्तिया का खा जाता ६ । 

५ एक कीड़ा काला खाको रंग का हाता है. यह ज्वार को 
पत्ती के लपेटवों भागमें हाता है, यह तने से पेड़ का रस चूस 
लता है । 

अरहर का हानि पहुंचान वाल कोड़ । 

१-अरहर-हरा हरा छोटा सा एक कीड़ा होता है और 
अरहर का छेद करके उसका अंश खा लता है । 

२-- एक छोटी सो सुफ़द मक्खी होती है, वह फली के अन्दर 
छेद करके घुस जाती है ओर दाने के खा लता है । 

३-एक सुफ़रेद सफ़ेद कीड़ा होता है यह मकड़ी की तरह 
एक जाल ऐसा बिन के पत्तियां का गुच्छा सा बना कर पत्तियां का 
खा लेता है, यह कीड़ा रात या अंधरे में निकलता है । 

चने का कीड़ा-यह्‌ लम्बा लम्बा हरा हरा कोड़ा होता है 
ओर चने का सवा जाता है । 

मंग का कीड़ा--यह मंग के खा जाता है । 

ह बिके  # 

लाही-सरसोा, तम्बाकू, रेड़ी, तिल, शकरकन्द, तरबूज, 
बंगन, भिन्‍्डी, अदरक, आल , आम,निम्बू, नारंगी, अनार इत्यादि 
पर भी भांति भांति के कीड़े लगते हैं । बहुत से कीड़े केवल पत्तियां 
खा जाते हैं । और बहुत से फल भो खा लेते हैं । 


( १५९० ) 


टिड॒डी भी एक बड़ा प्रसिद्ध कीड़ा है। इससे जेसी हानि 
होती है सबसाधारण जानते हैं । दीमक भी पेड़ों में लगा करती 
है।जेा ओर कीड़ों के मारन का युक्ति है यही इसकी भोहे। 
यदि दीमक की बाँबा का खादत हुए चल जाये, ता एक जगह 
पर छिपो हुई मामूली दीमक से कइ गुनी मोटी बड़ी भारी एक 
दीमक भिलगा यह दामक की मादा है | यही हज़ारों अंड दती 
है ओर इसी का पवार खेत भर में फंल जाता है |! जब तक 
इसे नारा न करोगे खेत नहीं बचग। । 

कीड़ों के अतिरिक्त एक तरह को और बीमारो पेड़ों को “ती 
है, पढ़ के ऊपर एक प्रकार की काई एसी जम जाती है, यह 
बादरामी या नीत या काल या ओर किसी रंग की हाती है। 
अँगरेज़ा बनस्पति विद्या के पडित इसके फंगस कहते हैं। इसके 
तीन उदाहरण यहां बतलात हैं: -- 

जब आकाश में बदली ओर भूमि में अधिक नमी हाती हैं 
तो यह राग गेहूं, जो, सरसों इत्यादि म॑ लग जाता है, जिसस 
पेड़ पील पड़ जाते हैं, और बीज बहुत पतला पड़ जाता है । यदि 
कात रंग का फास हा ता वीज बिलकुल ही नष्ट हा जायगा। 
लाल रंग वाले के गिरवी और काले रंग का कुंदुबा कह कर 
सम्बराधित करते हैं । इसी तरह का एक राग ऊख में भी द्वोता है 
ऊख लाल पड़ जाती है, ऐसे रोग के लब॒।ही कहते है । इन रोगों 
की इसके अतिरिक्त काई ओपधि नहीं है कि जिस पेड़ में यह गोग 
दिखाई दे उस जड़ स तुरन्त खाद कर जला डालें । 

बं।र ठा मिक्सचर-यह्‌ वड़ी उत्तम ओऔपधि है । हर दशा 
में प्रयाग है| सकती है पांच तोला तूतिया (/ '०७]०४' #0[)॥8 ९) 
एक लकड़ा के टब में दो सो पचास तोले पानी में घोलो। 
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एक दूसरे बरतन में पांच तोला पत्थर का चूना दो सौ पचास 
त्ोल पानो में बुकाओ और लकड़ी स खूब घोल दो । दोनों घोलों 
का मिला दो । एक साफ़ लाहे का टुकड़ा उसमें डुवोओ, अगर 
उस पर तांबा चढ़ आए ता चूना ओर मिला दो अगर न चढ़े तो 
तैय्यार हो गया । वर्षो के समय में प्रयाग करते समय एक ताला 
साडा दस ताला पानी में घोलो और दे ताला राल उसमें डाल 
कर उबाल दा । इस साडा के घोल के उठा रक्‍्खा। पेड़ पत्ती 
इत्यादि पर छिड़कने के पहले २० ताला तूतिया चूना के घोल 
में २ ताला साडा राल का घोल मिला ला | कीड़ा लगने से पहले 
इसका प्रयाग उत्तम होता है । 

चूना गन्धक घोल-यह मकड़ियोां की बड़ी उ७म औषधि है 
ओर ओर रोगों में भी प्रयाग हे। सकती है । एक सेर चूना दस 
सेर पानी और दे। सेर गन्धक में दे घन्टे के लगभग उबालो 
ओर बोतलां में बन्द कर रख छोड़ो । यह घोल एक सेर पन्द्रह 
सेर पानी में मिला कर प्रयाग करो । 

प्रानफ-5६ ताला साफ्ट साप २० ताला पानी आग पर 
उबाजो जब उबलन लग ६ तोला नपथालीन इसमें डाल दो। 
जैस ही नेपथालीन गल जाय आग से अलग रख दो ओर बीस 
तोला मिट्टी का या डक्र्‌आएल तेल गरम में ही डाल कर लकड़ी से 
खूब घोल दो । यह्‌ घोल पुराना होने पर बिगड़ता नहीं है । १ 
ताला घोल ५० से १०० ताले पानी में मिला कर प्रयाग करो । 

काजल-ताज़ा काजल भो खेत पर छिड़क देने से बहुत से 
कीड़े नही लगते । काजल एक प्रकार की खाद भी है। 

हाल ही में टिड्डियां के मारन की एक अपूव रीति योरुप में 
मालूम को गई और निम्नलिखित है-- 
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आर सीनिएट आफ़ साडा ५ ताला । 
कच्ची शक्करू शी र्ताला 


इन दोनों वस्तुआं के उबलत हुए पानी में डाल कर खूब 
मिला दा ओर 'फर आंर पानी मिला कर इस घाल केा० सर 
करला फिर किसी अनाज का दो सेर आटा इसमें साना और 
लगभग एक घन्टे के इसका भागा रहने दे इसके पश्चात्‌ यह 
प्रयाग करने याग्य हो जायगा। जिधर स टिडियां आता हा 
उनको राह में इस डाल दा टिडियां इस खाकर मर जायगगा परन्तु 
इन मुदा टिडियां के खाने से चिड़ियां या और जोव नहीं मरेंगे 
बनाते समय ध्यान रक्खा कि आरसीनियट आ।फ़ साडा विष है । 
टिडियां विशेष कर राजपूताना ओर हिमालय पहाड़ के तट में 
कुछ मुख्य स्थानों में पेदा होतो #। ओर फिर व. से उड़ कर 
अन्य अन्य स्थानों के जा । हैं । जब प्रथम दिन यह अंडे से 
निकलती हें तब इनमें उड़न की शक्ति कम होती है और उत्तम 
समय इनके मारने का यही है । खाइ में हांक कर म्द्ठी में 
दबा दो। 


बराऊन साहब का इख का इलाज-एक हिस्सा सफेद 


सफेद कलई का चूना पचास हिस्से पानी में बुकाआ और जब 
' घाल ठंडा हा। जाय तो उसे मथ डालों और इख्बव॒ अथवा पोडि के 
टुकड़े बोने से पहिले चौबीस घण्टे इसमें भिगाये रक्खा तत्पश्चत्त्‌ 
तुरन्त निकाल कर बो दे ऐसा करने से बीज बहुत अच्छा जमेगा 
ओर फसल में किसी प्रकार का रोग नहीं उत्पन्न होगा । 

आलुआओं की रक्षा-आलओं के गादाम में इकट्रा करन से 


दूसरी फ़लल तक बहुत कुछ आलू सड़ गल कर नष्ट हा जाता है 
इस प्रकार भारतवर्ष में लगभग चार करोड़ के प्रति वर्ष हानि 
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हाती है । यहां पर बुलन्दशहर कृषी-विद्यालय न जा हाल में एक 
बड़ी सग्ल रीति ज्ञात की है उसके विषय का वन किया 
जाता हे | 

गुड़ बनान मं जो इख की खाई की राख ग्राप्त होती है या 
काई और राख उसके चलनी मे छान कर उठा रखिये जब आल 
की फ़सल अच्छी तरह पक कर तय्यार हो आलू के खाद कर 
निकाला और आलुआं का धो कर खुली हवा में फेला कर भली 
भांति सुखा ला तत्पश्चात्‌ किसी ठंढे स्थान पर दो तीन अंगुल 
माटी राख की परत बिछाआ ओग इस पर आलू फैला दे फिर 
आलुओं का ऊपर स राख छिड़क कर ढक दा तत्पश्चात्‌ फिर 
आल को एक परत फेलाआ आर राख छिड़क कर इसका भी 
ढक दे इसी प्रकार परत पर परत आल्यू ओर राख की लगाआ 
यद्यपि ठढे स्थान पर आह एकत्रित किये गये है । ता नाम मात्र 
का भी सड़ग” नहीं सकता यद्यपि मई और जून की कड़ो गर्मी 
से इनवे। न बचा सके ता यह पकस जायंगे और खाने के योग्य 
न रहेंगे । पर बान पर इन गल आलुआं का बृत्त साधारण आलु- 
ओआं का सा हागा ठंढ स्थान का यह अथ नहीं हैं। कि बफ़ 
इत्यादि में रक्ख अजय कोइ कमरा, !गादाम, केठरी खत्थी कि 
जिसको ताप मनुष्य को देह से कम है इनके रखने क लिये 
बिल्कुल ठोक सिद्ध होगा । नर्स गील भी न होना चाहिए । 
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5. 


चल 


सातवां अध्याय 


न 
पेश चिकित्सा 

जानवर भी आदमियों की भांति साफ़ दवा, साफ़ पानी ओर 
अच्छी खुराक़ मिलने ओर अच्छी तरह रखने पर आरोग्य रह 
सकते हैं । यदि उनका प्रबन्ध उचित रीति से न किया जाय, ता 

गग्मसित हा जाते हैं। ःसक अतिरिक्त छूतस जगन वाली 

बिमारियां की.छूत का, यांद प्रबन्ध न किया जाय ता पशुअ 
के हानि पहुंचाती है । 

छूत से हमारा मतलब उस विप से है जिसमें सृक्ष्मदशंक यन्त्र 
( खुदबीन ) से दिखाइ देने वाले जीवाणु होते हैं आर आरोग्य 
पशुओं के मुह नाक ओर दूसरे स्वाभावक सूराख़ या घाव के 
द्वारा उनके शरीर मे प्रवश करके, रोग उत्पन्न करत और एक पश्चु 
से दूसरे पशु का लग जाया करते है । 

ये छोटे जीव'णु अधिक तर वहुत हा छोटी प्रकार के वनस्पति 
हैं आर जान रखते हैं। कुछ ता इनमें से हवा के मोके के साथ 
उड़ सकते है और दूर दूर के आरोग्य पशुओं तक पहुंच जाते हे। 
कुछ घास भूसा आदि के छाट छेट उड़न वाल कणों के ऊपर 
बैठे हुए उड़ जाते हैं। इसके अरिरिक्त आरोग्य पशुआं का वीमार 
पशु के निकट बांधने से वह विष जो पशु के मुह, नाक स निकली 
हुई लार गोबर और पेशाब में होता है, आरोग्य पशु को लग 
जाता है | अथवा बीमार पशु का जूठा चारा, पानी अथवा बतंन 
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२० या ५० शष रह जाय तो उनकी भा दा दा वा चार चार की 
टालियां बना देना उचित है । 

अब सुस्त जानवरों वाली टोली में यदि कोई बीमार हो तो 
उसे तुरन्त बीमार की टाली में दें। यदि आरोग्य की टोली में 
काई सुम्त देख पढ़े ता सुम्तों को टोली में भेज हें । 

इन टालियों के बनाने की रीति सुगम है । जिस ग्राम में 
बीमारी फैलो हुई हो उस ग्राम के म्मपृ्ण पश्मु रखने वालों का 
एका करके काम करना चाहिये। ग्राम भर के सब्र बामार पशु 
गांव से बाहर बाड़ा चना करके रस दिय जाय॑ ओर गांव का 
केाड़ धानुक या ओर काइ खिदमतगार उनकी रच्त के लिय छाड़ 
दिया जावे, उसी जगह रहे ओर उन्हें दवा इत्यादि पिलाता 
खिलाता रहे । गांव क आरोग्य पद्मु उधर न जाने पाव । एस ही 
सुस्ता का भी अलग बाड़ा बनाया जावे । 

बोमार जानवर का ज़्यादातर पश्चिम और प्रव को दिशाओं 
में न बाँधना चाहिये क्याकि इन दिशाओं की हवा तीत्र गामी 
होतो है | बीमार जानवर यदि चलन आर चरन के याग्य है ता 
भी उन्हें हार पर न ले जाना चाहिये या यदि वे किसो हागरस 
चल गये हों ता उस हार मे निराग्य पश्नुआं कान ले जाना 
चाहिये । ओर बासार पशु का चागा घास आदि कदापि आरंग्य 
पशुआं के निकट तक न पहुंचने पाव । 

बामार पशुआं की विचालों, गावर इत्थादि जितना उड़ाई 
वह बीसार पद्मु के निकट ही जला देना चाहिये था ६ फुट गहरे 
गढ़े में दवा देना चाहिये । 

तालाब, जाहडू, नदीनाल, नहर आदि के उन घाटों पर जहाँ 
सब पशु पानी पीने जाते हैं बीमार पशु पानी के वास्त न जाने 
पावें, बल्कि उनके पीने के लिये बान्टो आदि अलग ही रहे । 
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जा आदमी एस बीमार पशुआ पर काम कर रह हू निरोग्य 
पशुओं के पास न जावे यदि ऐसा हाना असम्भत्र हे तो बीमारों 
के ऊपर काम करने के कपड़े आदि अलग रकक्‍खें | नाखून कटवा 
ले, यानी बढ़े न रक़खें वीमारों के ऊपर काम करने के बाद तुरन्त 

ही नीम के पानी आदि से स्नान कर लेबं । 
कृत्त वि्ठा भी एस बीमार जानवरों के अम्तगबल मं न जाने 
पावे | बहुघा ऋतुओं मे मच्छर आदि एक ता बीमारां के अधिक 
परशान करते हैं, दसरे छत फेला देते हैं। इस कारण बीमारों 
आर अराग्यां . अलयला के इद गिद भो कड़ा करकट जज्ा 
करके मकिखियां का दूर रखना चाहिये । अगर काइ पशु मरी 
इत्यादि राग में मर, ता उसकी लाश या ता जला देना चाहिये । 
या ६ या ७ फ़ोट गहरा गड़ढा खादों तलो न चूना विछा दो | चुने 
के ऊपर जानवर के लिटाआओ ओर जानवर के ऊपर चूना छिड़क 
दा तत्पशच्यात मिट्टी मं दवा दा । प्रयाज्नन यह हे कि कम स कम 
लाश के ऊपर ४ फट मिड़ी रह, नहां ता जंगली जानवर सियार 
उखाड़ डालंग और छत फैला देंगे। कम गहरे »डढे स वाज 
बीमारियां के कीड़े भी भूमि के ऊपर आ जाते हैं। तोपन से 
पहिले लाश के चमड़े के छुरी या चाकू से जगह जगह पर काट 
देना चाहिये ताकि एक तो चमार चमड़े के लोभ स लाश का न 
उखाड़े और दूसरे जल्द गल जावे । लाश का उस जगह से जहाँ 
वह मरा है गाड़न वाली या जलाने वाली जगह तक ले जान में 
बहुत ही इहतियात करें कि मरे पशु का मवाद मुंह नाक आदि से 
न निकलने पावे । इस मतलब के लिये गोांदा मिट्टी से सुराखों 

के बन्द करके कपड़े से बांध देना चाहिये। 
जिस अस्तबल में छतवाली बीमारों का रांगी पशु बस जाय 
या मर॒ जाय उस अस्तवल की भूमि खूब खुरच कर गडढे में दबा 
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देना चाहिय *)ग उसको जगह अच्छी मिद्री छाड़ दना चाहिय । 
यदि पका फ़श हा ता उस खूब खुरव कर तज़ कलइ चून स भला 
भाँति पात देना चाहिये या तागरकाल फर देना चाहिय। एस 
अस्तबल की दीवारों पर सफेदी कर देना चाहिय «;त या लकड़ी 
के खम्भ आदि याद संभव हा ता जला दना चाहिय । वरना उन्हें 
खूब तजकार-बालिक लाशन सं था देना चाहिय। यदि यह न 
मिल सके तो तारकाल फेर देना चाहिय | सब से अच्छी ओर 
सस्ती अस्तवल का साफ़ करन की चीज़ आग #, जिसका इस 
प्रकार काम म॑ ला सकते है । फ़श का खुरच कर उस पर घास 
कूड़ा नीम को पत्ती आदि फेला कर जला दे और दीवारों और 
लकड़ी आदि के खम्भां को आग की लपट से कलसा दे । 


गादी, छकड़ा, जुआ, कूल, रस्सी आदि जितनी चीज़ जा 
बीमार पशु के काम में लाइ गड़ हो यानी जा उससे छू गइ है 
उबलत हुए ख़ब तज़ नीम के पानी स था डातना चाहियया 
ल्ूक' दे कर लकड़ी को चीज़ां का कूलसा देवे। गम्सो आदि का 
खूब उबला ले । जा पञ्मु छूत लगन वाला बीमारी से अच्छे हो 
तो भी उनका थाड़े दिन तक हार पर न जाने देव और निरोग 
पशुओं में मिलाने से पहिले दो एक दिन नक उनके मुंह, नाक, 
खुर आदि नीम के पानी से धोते रहें । 

किसी मल, मन्‍्डी से खरीदें हुए जानवर का अपने घर के 
जानवरों में तीन महीन या एक महीना या कम से कम ९५ दिन 
तक न मिलाना चाहिये। क्योंकि मल में बहघा छत वाली बोमारी 
होती है, इसलिय छतवाली बीमारी उनके साथ आ सकती है। 
छत के जिम्म में पहंचन ओर बीमारी के चिह्न प्रकट हान तक कुछ 
समय लगता है। यह समय चचक, खरप का, गल सूजन, गठिया 
आदि म॑ं अधिक से अधिक २८ दिन हाता है और फफडी में दो 
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या ३ मास नक हाता है | इसलिये इतन ही दिनां तक प्रत्यक 
त्रीमारी में अलग रखना उचित है। 

पशुओं का साफ़ वायु की ऐसी ही आवश्यकता हैं ज॑सी कि 
मनुप्य का, इस कारण उनका थान हवादार बनाना चाहिय 
आर ऐसा हा कि गर्मी में अधिक गम न हा और सर्दी में - अधिक 
ठण्ड न हा । जानवर का थान आस पास की भूमि से कुछ 
ऊँचा हाना चाहिये जिससे पशाव आदि वह जाब। ८०० घन 
फ़ट के लगभग जगह एक पश्ु के लिय बहुत काफ़ी हूँ | गर्मो की 
ऋतु में पश्ुआं का बाहर बाँधघना चाहिये वर्स/।त ओर जाड़े में 
भोतर | पशुओं का साफ पानी इच्छा भर पिलाना चाहिये 
नहीं ता वे गन्दा व मैला पानी प्यास हा कर पी आयंग और यदि 
काफो पानी न मिलेगा ता उनके पेट की आभड़ी में खुराक सख्ती 
होन के कारगा फँस जायगी । 

चाग भी जहां तक सम्भव हा ठीक काफ़ी ओर इच्छा हा 
क्योंकि बहुत अधिक या वहुत कम चारा पश्चुओं का बीमार करता 
है। यदि अधिक होगा तो अपच हो जायगा और यदि बहुत ही कम 
होगा तो भूख में पशु पेड़ों की छाल यहां तक कि विपेले पेड़ों के 
पत्त तक खा जायेंगे ओर बीमार हे जायँगे | सखी कुर्थी व देर 
तक खड़ो रही जुन्हरी, बाजरी आदि में शक्ति पहुंचाने वाला 
अंश कम हो जाता है सूखड़ ज्वार पशुओं के कदापि न देना 
चाहिय, क्यांकि उसमें विष होता है । रेशेदार चीज़ों जेस पड़ीं की 
छाल सन इत्यादि न खिलाना चाहिय | बिनांला, कुल्थी उबाल 
कर देना चाहिये नहीं ता प्रायः अपच हो जाने का भय है। दाना 
देने के साथ या शीघ्र ही उसके पीछ पानी न देना चाहिय, बल्कि 
इनमें १ घन्टे या २ घन्टे का अन्तर कर देना चाहिये | 
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चारा, दाना इत्यादि के साथ थोड़ा नमक भी प्रति दिन देना 
चाहिये। जब काइ पशु हार के पशुओं स अलग रहे ओर उसकी 
थोथनी के ऊपर पसाने को बंद माजूद न हां तो उस पशु कोा 
बामार समभना चाहिये | यदि उलका मुह और जोभ यासींग 
गम हा ता बुखार जानना चाहिये । बुखार में पेशाब भा कम होता 
है गाबर सख्त होता है और पश्मु का प्यास अधिक लगती है । 
बुखार के निश्चय हे।न के साथ ही पश्मु का बटत इहतियात से 
देखते रहना चाहिये, क्योंकि बुखार मरी का पहिला चिह्न है । 
बुखार देखन के लिय सांस स आंर थर्मामीटर लगा कर जिम्म 
नाड़ा की गरमी दखा करते हैं । बल की सांस * मिनट मे १०७ 
बार चलती है । और नाड़ी ठुम के नाच बाचा बोन भलो भावति 
दखी जा सकता है । या ता कान की जड़ में सामने की तरफ या 
नीच के जबड़े के किनार पर या ता कुहनी का जाड़ पर अन्दर 
की तरफ देखते है 

सांस-? मिनट में लगभग *७ वार चलती हैं । अधिक हा 
तो बुखार है, या पश्ु अधिक परिश्रम कर चुका हैं । सांस लने में 
घिसने की सी या सीटी का सा शब्द हा ता फफड़ आदि का राग 
है । यदि सांस लन मे कठिनता हा ता प्राय: अफरा हाता हैं, या 
सांस को कोइ और बीमारी हैँ । 

निराग बेल की गर्मी ४०० दर्ज स 2०१ दर्जा फ़ाग्नहीट तक 
हाती / और वह थमामीटर के द्वारा जा सकती हैं | थमा- 
मोटर गाबर करन के मुकाम के भीतर लगा कर देखना चाहिये। 
यदि गाबर लगा हो ता साफ कर लेना चाहिये। निगांग पश्चुआं 
की नाड़ी १ मिनट में ४० वार चलती है । 


समत् गाबर अनपच का लक्षण है, हसी भांति मुंह स लार 


( 


१ 
बहना बहुत बामारी का चिह्न है या मुँह में किसी किस्म के 
ज़रूम आदि का सूचक ह£े । 
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बामार जजथा का तोमाराश । 

आपधि से अधिक, देख भाल के साथ पश्ुुआं की तोमारदारी 
उचित है। बीमार पशु का तुरन्त अच्छे हयादार अस्तवल में 
रखना चाहिये गर्मा में अधिक गम ओर ठगणढक में ठगणढे भोकों 
से बचाना चाहिये। थान का कभी गीला न रखना चाहिय, 
बल्कि हर समय सखा होना चाहिय और उसकी सफाइ करते 
रहना चाहिये | यदि जानवर बहन ही निब्रल है तो उसके नीचे 
बिल्लाली की आवश्यकता £ | यदि बह लट जाय तो उस करवट 
बदलत गहना चाहिये । 

बामार पशु का मारता, धमकाना, डरवाना अठचित है । यदि 
पशु चारा खान का रूचि न कर ता उसे जबरदस्ती चारा दाना न 
खिलाना चादिय | चाग हल्का और सहज में पचन वाला होना 
चाहिये | उस जानवर के मुह मेंन ठंस परन्तु सामने उसके 
निकट रख द | चावला का मांड, सत्त का पानी, अलसी की 
चाय, दृध, बहुत थाड़ो हरा घास, छूसन, घास, बीमार पश्ञु के 
अनुपान हैं । बीमार पश्मु के निकट ही सामने नमक का बड़ा सा 
ढेला रख देना चाहिय जिससे वह अपनी रूचि के अनुसार 
चाटता रहे । 

पानी ठण्ढा भा न हो आर गम भी न हो यदि पशु के अधिक 
प्यास हो ता उसमें थाड़ा सा शोरा मिल्रा देते हैं। बाज आदमी 
सूखी घास और भूसा की भी चाय बना कर पिलाते हैं । 

चावल की कांजी-३ पाव चावल का ५ सर पानो में १॥ 

घन्टे तक उबाला, फिर कपड़े स छान लो और ठण्ढा कर थोड़ा 
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सा नमक मिला कर पिलाओ । अलसी का मांड १॥ पाव कुटी 
अलसी का ४ ग्रा » सेर पानी में उबाल कर, कपड़े से छान कर, 
थेड़ा सा नमक मिला कर: ठर्ढा होने पर पिलाना चारिय । 


मांड आदि और दवाइयां ढग्के से पिलाइ जाती हैं, कभा परु 
के हकना या बस्ती कम करने को भी आवश्यकता पड़ती है, :सके 
लिय पतले वांस की एक लम्बों नली * जिसमें फांस आदि न हां ) 
लकर एक सिर पर चमड़ वा डालसा था छोटी मसश्क जिसमे 
पानों भर दिया जाय, एस बांध कि यह पानी बास की नाली 
&ाग बह जा सके, दूसरा सिर नल चपड़े कर पारवान के मुकास 
के अन्दर कर दे | अब डाल पअथवा'दवा आतां के अन्दर पहुंच 
जायगी, लकिन बम्ती कम करने के पहिल गावबग के मुक़ाम मं से 
हाथ डालकर थाड़ी दर तक का गाबर निकाल डालना चाहिये । 


२क- सग्बा या तर किया जाता हैँ सम्ब संक का असर ग्वाल 
के ऊपर ही रहता हैं परन्तु तर संक का अ - २ भोतर तक पहुंचता 
है। बैलों का यह संक अधिकतर चाट, माच, कन्धा उतर ने 
आदि में किया जाता है। तर सेंक यानो पानी को संक इस 
भांति करत है कि दा कम्बल के टुकड़े लकर, आग घड़े में पानी 
गम करके, एक एक टुकड़ा बारा बारी स पानी मे भिगा 
करके; चोट को जगह पर रखते है । जब एक टगढ़ा होता हैँ, 
तो फ़ौग्न एक दूसरा गस पानी में मिगा कर रखे देते हैं इसी 
भांति करते रहते हैं। यदि काइ चोट को जगह ऐसी हा जिसे 
बास्‍्टी में रख सके जैस खुर आदि ता वानटी में सहता सहता गर्म 
पानी डाल कर उसमें शरार के चाटील भाग के रख दे इस स 
सामान सेंक लगती हैं | परन्तु बात्टी करा पानी गम बना रहे इस 
क्रिया का घन्‍्टे भर करना चाहिये । 


(. 2७२ ) 

पुलटिस-गेहू का चोकर जितने को पुल्टिस बनादी हे गम 
पानी में मितावे, जिससे लेई सो वन जाय फिर उसे गर्म गम 
मिन्ने कपढ़े पर फैलाब फिर थाड़ा मीठा तेल छोड़ कर घाव पर 
बांधे | यदि घाव बिगड़ गया हा ता कायल का पोस कर पुल्टिस 
पर अथवा फ़ाद पर छिडक़ कर जरूम पर लगावे ओंर बार बार 
बदलता रहे । 

टगहक पहुँचाना- केभा चाट, मोच आदि के ऊपर ठग्ढक 
भो पहंचान का आवश्यकता होतो हैं । टग्ढक मशक या घड़ा 
बांध कर व पतल्यो थार से तरा बांध कर भी पहुंचाइ जाती है । 
जहां मच शी माट कपड़े को पदट्ठा ठण्ढे पानों में तर करके बांध ! 
पशुओं पर भा राई के पलश्तर चढ़ाया जाता है उसकी यही रोति 
है जेस मनुप्यां के लिये * । 

मगी आदि-चचक या माता अंग्रज़ी म इस रिडर पस्ट या 
कैटिल प्टेग या पश्ुओं का प्लग कहते हैं यह बीमारी वास्तव में 
ऐसी माता नहीं है जैस कि मनुष्यां को होती हैं परन्तु कभी कभी 
इसमें भो दाने दिग्याइ पड़त है | यह छत से लगने वाली बीमारी 
है । इस बीमारी में प्रायः चॉथी आमभरी में घाव पड़ जाते है छत 
पहुंचाने से बीमारी प्रकट हान तक 3 दिन स ? हफ़ा लगता है । 

वीमारा के चिहर-पहिले कपकथ्री चढ़ के बुखार हाता है 
पशु सुस्त रहता है. बाल फटे हाते हैं हल्की सी खांसी होती हैं. । 
मुंह के भोतर पहिले पहिल सुर्खी हाती है आर फिर छोट छोटे 
दाने निकलते हैं ' ये दाने ज़्यादा मसूड़ों पर और मुंह के बांछों 
पर और जब बहुत अधिक हा ता ताल आदि में भी होते हैं । 
कभी कमी नाक में भो होते हैं | मुंह और नाक से लार और 
आंख से ढरका वहता है ये दाने पशाब ओर पखाने के स्थान: 


ही 
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ओर विशेष कर गायां के पशाब के स्थान पर भा होते है आर 
त में बदव॒द्यर हा। जात है। पशु इस भांति खड़ा हाता है 
जिससे माल्म हाता हूँ कि इसके पट म॑ कहीं दई हैं । पहिल पहल 
तोब् अनपच होता है । दूसरे दिन स दस्त आना आरम्भ हँाते है, 
जा बाद में बलकुल खून स मिले होते हैं | जानवर के पट मे 
सख्त दद होता है और अखीर में खून के दम्त बहुत पतले होने 
लगते हैं । पग्चु का तात्र ज्वर हाता हैँ, जिसके कारण प्यास तज 
हाता हूं । अन्तिम अवस्था में आकर जानवर के दस्ता सें से बदबू 
आन लगता है ओर दस्त स्थाहा मायल संखे रंग का हाता है 
जानवर बहुत निबल हा जाता हैँ । प्यास अधिक लगता हैँ, परन्तु 
थूक लालन म बहुत कष्ट हाता हू । चमड़ा, कान, सांग ठण्ढ पड़े 
जात है । पशु गिर पड़ता हैं आर सतड़ा नहीं हा सकता, कराहता हैं 
ओर कष्ट स सांस लता है| बाज दफ बैल का देह पर जहां बाल 
नहीं हात छोटी छाटो फुन्सियां माता के समान निकल आता है 
एसी हालत में बामारों का आक्रमण हल्का होता हैं आर बहधा 
पशु बच जाता ह€ | इसम पशु का खून और आवब के दस्त नह 
हात । 
इस बामारो का आपधि कुछ नहीं हैं । सब स उत्तम यह है 
कि पशुओं का इस वासारों की छत ही न लगने दे। जा राग 
टीका लगाने से दूर हा। सकत। है डिस्ट्रिक्ट बाड के पशुआं के 
डाक्टर दरख्वास्त देन पर आकर मुफ़ टीका लगा देते हैं । टाक 


लगान स पशुआं का किसी भांति का कष्ट नहीं हाता यहां तक 
कि काम भो नहीं बन्द होता । यह टीका बहत ही लाभदायक है 
आर इसक लगान स ०» या ६ मास तक इस बामारों का छूत पशु 
का नहा लग सकता, चाह एस पशु का बामारा क अन्दर हा 
क्यां न रक्खें | कदाचित बीमारी का आक्रमण हा भी जाय ता 


( £*७४ ) 


बहत हल्का हाता है और पश्मु बच जाता है और फिर जीवन 
पय्यंन्त उसका यह बीमारी नहीं हा सकती | साधारण रीति से 
इस बीमारा स बीसार हाकर बच हुए पशु जीवन भर के लिये 
इस बीमारी से छुटकारा पा जात है| दवाई की तौर पर यदि 
कुछ दन की इच्छा दा ता जिस स्मय भें कुपच हा उसी समय 
आवपान नमक पिला देना चाहिय जिसस कब्ज दर हो जायगा। 
दि दस्त हा ता दस्तां का बन्द हो करन वाली दवाई दना चाहिये । 
कुनैन ४ माश की मात्रा दिन में ३ वार पहिल से देते रहना बड़ा 
उपयागा कहा गया है, खान। पीना आदि हलल्‍्को खुराक़ देना 
चांहय। 
खुरपका या खुरहा-यह बोमारी भी छूत वाली है और हर 


किम्म के जानवरों का हवा जाती है । इस बीमारी में मुंह और खुर 
दानां में छाया है।त हैं | छूत पहुंचन ओर बीमारी के चिह् प्रकट 
हाने तक, २४ घन्टे से ४ दिन लगते हैं । 

क्षेमाग के लक्षण-पट्लि कपकपी देकर बुखार हा आता 
है | मंह, सीग, कान गस ओर मरीज बैधा हुआ सा है। जाता 
है--इसके बाद मंह पर ओर गायां के थनों पर भो छाल उठ आते 
है । पशु लेंगड़ाता ह और एक दिन मे ये छाल फूट जाते हैं । मुह 
में अधिकतर जीफ मसूड़ां ओर ताल्ुआं पर य दान हात हैं आर 
परा मे खुरो ८ ऊपर | यदि मुंह म॑ं ये अधिक हा ता पशु खाना 
ओर जुगाली करना बन्द कर देता हैँ । यदि गाय के थन में हा ता 
दुहन के समय स्थिर नहीं रहती 

दवा शुरू में बुख्तार कम करने वाली दवा-- 


जैसे शोरा १ तोला, कपूर ८ माशा, शराब १ छिटांक, पानी 
श्याध सेर, मिला कर दिन में ३ बार देना देना चाहिये । घावों के 


( १७५ ) 


ऊपर फिटकरी का पानी अथवा सुहागे का पानी लगाना आहिय 
और घावों के ऊपर कायला पीस के रखना चाहिये । 
फिटकरो या सुहागा सवा ताला, आधघ सर पाना से मिलान से 
पानी बनता है | मक्खियां स बचाने के लिय पेरा पर पद्री बोघ 
दना चाहिय यदि पट्टा न बंध सके ता मिद्टी आर कड़वा तल 
बराबर + मिला कर लगा देना चादिय । या क१२ का तल लगाना 
चाहिय और परा॥का चाटा का गम पाना से खूब साफ़ करना 
चाहिये । कपूर का तल-कपूर एक भाग मीठा तत्व ४ भाग मिलान 
स॒ बनता हूँ । यह्‌'चूण भा जरूमा पर लगाना बहुत हा लाभ 
दायक है। नीला थाथा ४ माश, फिटकरी ४ मसाशा, काथ्ला 
माशा, खरिया मिट्री "२ माशा, खत्र मिला ले आर बातल में 
रख दें पंरां क जरूमा पर बग्का दव, मुंह के थाव फिटकरा 
आदि के पानी स शीघ्र अच्छे हा जाते हैं परन्तु परों के बहुत देर 
में अच्छे हात हैं । 


हमारे दश की कोचडे, गदहा आदि मं पशुआं का खड़े 
करने को रीति ठीक नहीं हैँ । इ ।से खुर गिरने का भय रहता है 
याद काड़ पड़ जाय॑ ता उपराक्त कपूर का तल या मिद्ठा का तेल 
या तारपान का तल कोड़ां की घरियां में बन्द कर दे आर धरिया 
एसी बन्द करे कि बाहर का हवा न पहुंच सके । थन आदि का 
भा इलाज उपराक्त प्रकार स हाता है । 

चाटने, काम करने ओर मेल पहुंचन स परों का बचाना बहुत 
ज़रूरी दं। खान के लिये नमे चारा पआंगर हरा घास देना 
चाहिय | इस बीमारों का बचाव प्रथम भाग मे लिखे हुए नियमा 
के अनुसार करना चाहिये । 


फफड़ी- यह भी एक छूत की बीमारी है | फेफड़े ओर मिल्ली 


( १७६ ) 
पर इसका खास असर हाता है । इस बीमारी के प्रवश होने स 
प्रकट हान का समय १७ दिन से लकर ३ मास तक है | 


बीमारी के लक्षण-पश्ञु कांपता है, मुँह गम, थाथनी के 
ऊपर कम पसीना और खुश्क खांसी हाता हैं । फिर ज्वर, सांस 
लने में बदबू , सांस तेज्ञ, खांसी बहुत तज, पसु जब अन्दर का 
जता है ता मुह ऊपर का उठा लता हैं आर जब बाहर सास 
निकालता हैँ ता कराहता हैँ आंर नाक के छिंद्रां का फलात' है 
ओर ग्वड़ हान मे कुहनियां बाहर का घुमा३ रहता हैं| कभो पेट 
फुलन के चिन्ह हाते हैं । हाथ पांव सींग ठण्ढे पड़ जाते हैं सांस 
में बदब आता है । खांसी ओर भी तज् हा जाती है परन्तु 
खांसन के समय पशु धीर धीरे खांसता है. पसुलियां के बीच में 
बाने स कराहता है । कभी कभो दस्त जारा हा जात हे और 
बुखार दूर हान के समय पशु खाता है । जब बोमारी बढ़ जाती है 
ता फफड़ा हवा का नहीं ल सकता आर खून साफ़ नहीं हा सकता 
इस कारण पशु दुबला हं। जाता हैँ और अन्त में दम घुट कर मर 
जाता है । यदि एक तरफ़ का फेफड़ा राग ग्रसित हो ता पच्ञु 
अन्छा हा जाता है । सख्त बीमारी में पशु ७ दिन से १० दिन के 
अन्दर मर जाता है । वरना २ या 3 माह तक बल्कि ६ माह तक 
ज़िन्दा रह सकता हे । 


दवा-पशु के साफ़ हबादार थान में रखना चाहिये चांवलों 
की काजी और हरी घास देना चाहिय । यदि कव्ज़ हा तो छुटांक 
या १॥ डृढ छटांक नमक दिन म॑ २ या ३ बार देना चाहिये । यदि 
बुखार हा ता उपराक्त बुखार का नुसस्ना देना चाहिये। बुखार 
दूर होन के पीछे पुष्ट करने वाली खुराक और हवा देना चाहिये 
जैसे चिरायता, कुपच में अल्सो को चाय के साथ राव ओर 


( (६७७ ) 
निमक मिला कर देना भी लाभदायक है । यह नुसख्रा अपच के 
समय में भी गुखकारा है। * छूटांक नमक, १॥ डेढ़ छूटांक 
गन्धक आंवला सार, ९। सवा ताला सांठ, - छुटांक राव २ सर 
पानी मे खब गम कर ठण्ढा होन पर पिलाये | कमज़ारी मे देशी 
शराब १ छुटांक देना चाहिय । 


इस बीमारी स बचने के लिय भी प्रथम भाग के अनुसाः 
प्रयत्न करना चाहिये । 

गठि.-- यह बीमारी भी छूत वाल। हैं | इसमें सूजन चमड़े 
के नीचे अधिकतर होती है | जा पशञ्मु कम खुराक़ पाते हैं उन्हें 
एक दम अच्छी खुराक़ मिल ता इस बीमारी का असर जल्‍दी 
पहुंच जाता है । दलदलदार पानो वाले हारो में भी यह बीमारी 
अधिक असर करती है, इस बीमारी के विप के प्रवेश हाने और 
बीमारी के चिह्न प्रगट होने में ६६ घन्टे से २८ घन्टे लगते हैं । 

बीमार का लक्षण--अच्छा भल्रा तन्दुरुम्त पशु भन्‍ट दा घन्‍्ट 
मं अचानक अकड़ जाता है। ऑर बिलकुल हिलडुल नहीं सकता ! 
कभी जानवर एसी जल्दी मर जाता हैं कि इलाज़ क्या दवा भी 
नहीं ला सकत । कभी यह बीमारी दिमाग में हाती हैँ, कभी 
बदन के अन्य अन्य भागां में, यानी पिछला घड़, गला, दइलक़, 
जीभ आदि में सूजन आ जाती हैं। कभी पट ओर छासी के 
अन्दर चमड़े के दवान से एसा माल्म देता हैँ, माना अन्दर हवा 
भरी है | पशु एक दम अकड़ के ग्नड़ा हा. जाता है। जब यह 
बीमारी सिर में हा ता बहाशाी हाती हैँ । फफड़े मे हान से सांस 
लेने में अधिक कष्ट हागा | 

इस बीमारी का तज़ी २ घन्ट स ५ घन्टे तक रहती है । तिलली 
बढ़ जाता है । पशु का खाना जुगालना बन्द हो जाता है। 

१२ 


( श्ड८ ) 


दवा--इस बीमारों का दवा बहुत ही कम फ्रायदा करती 
है । बुख्तार उतरने के लिय उपरोक्त नुसखा देना' चाहिय। यदि 
कव्ज़ हा ता दस्त की दवा भी दे सकते है। यह नुसख्ना ऐसी 
अवम्था में गुणकारी हैः-- तारपोन का तेल आधी छुटांक और 
अलसी का तल १० छुटांक मिला कर पिलाना चाहिये अंगरंजी 
दवा फ्रानाइल आधी छुटांक की मात्रा मे ३ सर पानी मे पिलाना 
चाहिय । 

बाहर को सृजन का दाग दे सकते हैं । 

बचाव-- इस भें भी चचक की भांति टीका लग सकता हैं 
ओर शप प्रथम भाग के अनुसार हाना चाहिय। 


गल मृजन, गलघोट्ू, गलफूला, घरइ-यह भी छूत की 
बीमारी है, ओर इसमें गला ओर जीभ सृज जाता है । यह पशुओं 
का प्राण घातक है | बुड॒ढहो की अपन्षा युवा पशुआं का अधिक 
सताती है और गठिया की भांति ही इसमे भी विष + प्रवेश करने 
ओर प्रकट हान में वही समय लगता है, यानी दानों में समान है । 


लक्षण-बहुत वज़ बुखार, गले में सृजन ऐसी हातो है माना 
किसी ने चारों तरफ़ रम्सी बांध दी है, मुंह से लार बहती हैं, 
निगलन ओर सांस लेने में कष्ट हाता है ओर सूजन शीघ्रता के 
साथ बढ़ती जाती है । यह सजन सर यानी कड़ी, गर्म ओर 
पोड़ा सहित होती है, और दबान से चिरचिराहट नहीं होती । 
सांस लेन में बड़ा दःख हाता है और घरघराहट बड़ी दर से 
सुनाई देती है । सांस में से बदवू आती है: जीभ सूज जाती हैं 
ओर काली हा जाती है । जीभ मंह स बाहर निकल आती है 
बजनी रंग के दाग पढ़ जाते है, सांस घुटन से पशु मर जाता है । 


( १७९ ) 

दवा-यह बीमारी ऐसी जल्दी असर करती है कि दवा नहीं 
पहुंचती । यदि दैवा देने का अवसर हा ता एक मात्रा जुलाब की 
देना चाहिय, जेंसे अल्मी का तेल ?* पाव आंवलासार गंघक 
२ छुटांक, सांठ सवा ताला, चांवल या अलसी का मांड आध 
सर । यह सख्त जुलात है, दिन मे एक बार पिला दें । या खाने 
का नमक २ छुटाँक, आंवलासार गंधक १॥ छुटांक, सोंठ सवा 
ताला, राव २ छुटांक, सर भर पानी में मिला कर पिलाव यह 
हल्का जुलाब हे । 

फ़िनाइल जेस गठिया में दिया है दना गुणकारी है। सूजन 
का दाग देते हैं । मंह का फिटकरी के पानी से धोना चाहिये। 
इस बीमारो में भी रहन आदि का प्रबन्ध पहल भाग के अनुसार 
करना चाहिय । 

पशुओं का खांसी-जुक़ाम और पसली के चलने आदि 
की वामारी हो जाती है | मामूली जुक्राभ और खांभी के लिये 
शारा ९ ताला, नासादर £€ ताला, कप्रर ५ मादा साठ £ ताला 
मिला कर गड़ या राब और कुटी हुई अल्सी म॑ मिला कर खिलाने 
से शीघ्र लाभ हाता द । इन सब रागां में पशु का सर्दी से बचाना 
चाहिय | लेकिन जब पसली चलन लगे यानी पसली ओर पट 
के मिलाप पर गढ़ा पड़ने लगे या नथुन फूलन लगें ना किसी 
शालहात्र से दवा कराया चाहिय । 

पट के राग-साधारण रीति से अवबारों का फूल आना, 
जानवर के चारा चब्ाते चबात गिग देने और कम रवान स यद्द 
पद्दिचानी जाती है । इसकी दवा यह है कि अन्द्र ता एक हल्का 
सा जुलाब दे दे ओर अवारां पर फिटकरी का या सुहाग का 
नी लगाव । 
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गल में कौर अटकना-यदि इलाज़ न हा तो यह अति शीघ्र 
भारन वाली बीमारी है । जब जानवर रश दार गा सख्त चारा 
या आमों की गुठलियाँ खा जाते हैं. तो उनके गले में कहीं अटक 
जाता है । 

बीमारी के लक्षण-जब किसी पश्ञु के गल में कॉर अटक 
जाता हैँ ता वह खांसता हैं या गदन का आगे उठाता है ओर 
काशिश करता है कि अटक या ता निकल आवब या पट के 
भीतर चती जाय | जानवर कराहता हैं, मंह स लार बहती है 
पट फूल आता हैं. ओर पञ्ुु मर जाता है । कभी रोक खुराक की 
नली म छाती क अन्दर हाती ह जा बाहर स दिखाइ नहीं देती । 

दवा -गल पर से बाहर टटालन पर रोक माल्म पड़ जाती 
& । उसका घीर २ नीच की आर उतार्न की कोशिश करनी 
चाहिय | गल का चिकना करन के लिय तल आर शराब पिलाना 
चाहिये । यदि रोक गले में एसी जगह हा जिस मुह में हाथ डाल 
कर निकाल सकते हां ता निकाल लेना चाहिये । यदि राक बहुत 
दूर है| ता उसके लिये तेल और शराब देकर और उसके बाद एक 
पतला बेत ल कर उसके एक सिर पर खांचा बना कर या ता 
“धपंज' बांध दे या कपड़ा इस भांति बांध कि वह मसिरा गले में 
कहीं न चुभ और तेल स तर कर के कपड़ा बंधा हुआ सिरा पश्ञु 
के हलक में छाड़ कर ढकेल द तो गोक पट में चली जायगी । 

अनपच या वदहज॒मी-अफ़रा और पहिली ओमरी का 


चारे स ठस जाना ये बीमारियां खराब खुराक़ या अधिक चारा 
खा जाने स होती हैं । 

अफ रा-चारे के पहिले मेदे में पड़े रहने से हे।ता है और 
गज़ा के पहिले मेदे में ठस जाने से भी होता है । 


( “८* ) 
अफर +* लतन्ञण-पंट फ़लता है जा कि बायें कार के ऊपर 
हाथ मारन स ढील की रऋआावाज़ ऐसा मालूम होता ?े | जानवर 
बांय कारब की ओर देखता है, सांस लेन में दर होता £ और यदि 
जल्‍दी उसकी हवा खारिज्ञ न की ज्ञाय तो सांस श्रट कर मर 
जाता है । 


पट में चार के ठसने के लक्षण-इसमें भी पट फ़लता हैं, 
परन्तु बांय काख पर हाथ मारन से ठास »वाज़ निकलती 
और गुलियां के दबान से जा गढ़े हात हैं वह आअँगुलियां उठान 
के बाद तुग्न्त हा नहां भर जात, परन्तु कुछ दर से भग्त € | 

इस बीमारी में भी पट वायु से भर जाता ह पद्मु दांइ ओर 
लटता है, और दःग्वी रहता 


ट्या--पहिले रागी के जुलाब की दवा 5, यदि पट बहुत 
ठसा नहीं है ता आधी छटांक अन्‍न्सी का नल का+# हे. तेज्ञ 
जुलाब की ज़रूरत हा ता नज़ जुलाब ये है: इनमें स काड भी 
दिया जा सकता हैं । 

2--खान का नमक ६ छटांक. अथवा एल्टुवा मुसच्चर १। 
ताला, अलसी का तल + छटांक, सांठ *। ताला, शगाव * छटांक, 
दा सर गम पानी में सब दवाओं के पीस घोल कर गुनगुना 
पिला दे । 

२-पअल्सी का नल ? पात्र, गन्धक का चुरा २ छुटांक. सांट 
का चूरा १ ताला, आध सेर गर्म माँड मे मिला कर पिलाव । 

३--नमक 5 ल॒टांक, मसव्बर १। ताला, सफ़फ़ गनन्‍्धक पांच 
ताला, गाव २ छुटांक, सफुफ़ सांठ २। ताला, पानी गम * सर में 
मिला कर पिलाव । 
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जमाल गाटे का तेल ३० बू द, मीठा तेल ५ छटांक, अलसी 
का तल ० छटांक, मिला कर पिल.व । । 

श्र गर्म पानी अं. देशी साबुन की पिचकारी पाखाने के 
मुक़ास पर देव पे प* सालिश कर। यदि २४ घन्ट के अन्दर 
दस्त न हा ता आधा नुरूखा या पूरा फिर दे सकते है ओर शराब 
चार घन्ट बाद दा छ॒टांक पिल्ाता रहे या यह नुसखा देव :-- 

शगाब २ छटांक , सांठ *। वोला, काजी भिच १। ताला, राव 
४ छुटांक, अल्सी का तल २ छटाँक, ग्‌्म पानी आध सर सब के 
मिला कर पिलाब और चार चा२'घन्टे बाद देता रहे। या नौसा- 
दूर * ताला अजुवाइत १ माशा, शराब २ छटांक, राव १ छुटाँक, 
आध सेर गम पानी में मिला कर ४ घन्टे बाद पिलाव । खाने के 
लिये अलसी का पतला मांड नमक मिला कर देता रहें । जब्न पशु 
घास उठाने लगे ओर जुगाली करने लगे तो नग्म नरम मीठी घास 
दे ।अधिक घास मरोज़ के पास न रकखे तर सेंक करने से भी 
विशेष लाभ पहुंचता हैँ । 

कव्ज़ या तीमर मेदे में खुराक का जम जाना 

जब पशुओं के कड़ा, सुखी घास दी जाय और पानी बहुत कप्म 
दिया जाबे, विशेष कर गर्मी की ऋतु में, जब कि हरी घास 
इत्यादि नहीं होती, पशु सू'वी घास, काड़ आदि खा लेते हैं, ता 
तीसरे मेदे यानो पन आं!भड़ी में खुराक्र जम जाती है और उसका 
काम बन्द कर देता है । 

ल5,ण-पशु जुगाली नहीं करता, भूख कम हो जाती है, 
साँस जल्दों जल्दी लेता है । गाबर नं आता, यानी कव्ज़॒ होता 
हेले किन कभी कभो पहिले पहल पतले दस्त आ जाते हैं । जानवर 
साँस जल्दी जल्दी लेता है और दाँठ पीसता है। सूरत से ऐसा 
मालूम होता हे कि माना बड़े ही कष्ट में है। गाबर यदि होता है 
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ता बहुत पतला ओर बदब॒दार होता है। उसमें कडे कड़े दकड़े 
भी होते है । कुभी कभी रोग जब पुराना हा जाता है तो पशु 
काँपने लगता है कराशता है प्राय: मदे में जलन होतो है । 

टवा-जुलाब के लिय वे हा नुसखा देना चाहिय जा पोछे 
लिख चुके है । अलसी का माँड * पाव और £ या १॥ डेढ छटांक 
शराव मिला कर पिलाना चाहिय | अल्सी और चावल का मांड 
इस योमारी में अधिकतर पिलाते हें,जिसस चार के कड़े कड़े टकड़े 
पन आमभरी में से निकल जाय॑ । यदि २४ घन्ट के वाद भा दस्त 
न आवे ता फिर आधो खुराक़ पिला देव और मांड अर शराब 
का पिलाना वराबर जारी ग्खना चाहिये, परन्तु अल्सी और 
चावल का मांड इस बामारी में विशप गुणकारी है इस कारण 
अधिक देव ओर तब तक देता रहे जब तक कि दस्तों मे सरूत 
टुकड़ां का आना बन्द न हो जाय अच्छा हे। जान पर बहुत दिनां 
तक नम माठी घास खिलाते रहना चाहिये, क्याँंक सरत चारा 
देने स फिर बीमारी लौट आती है । एक दफे में थे।ड़ो खुगाक़ 
देना चाहिये । 


पेट का चलना या दस्त आना-पेट का चलना खुद 
काइई बीमारो नहीं हैं, बल्कि अजीण का चिद्द हैं जा कि खराब 
चारा, गन्दा पानी जहरदार फूल पत्ती आदि के खानसे या 
अधिक खान से हाती है । 

कुछ बीमारियां -जैंस फफड या चचक आदि में पट चलता 
है, पट में एकाएक सर्दी पहंचन से, विशप कर जब कि अतड़ियों 
में किसी किस्म का रोग का विकार हो या तेज़ गर्मी स ही दा 
जातो है । नह घास जा पहिल बपषा मे पंदा हाती हैं. जानवरां का 
दस्त लाती है । 
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लक्तण-पश्ु घड़ी घड़ी पतला गाबर करता है कभी गाबर 
करत समय यानी कभी कराहता कभ*ी नहीं करता आखीर दर्ज़ 
में पशु विशप कगहता है । पट सिकाड़ के खड़ा होता है जिससे 
माठ्स हाता है कि विशप कष्ट है । कभी गाबर के साथ खून भी 
आता है, पशु बहुत दुबल हा जाता है कान और सींग ठण्ढे 
हा जात है । 

टवा[--जैंसा कब्ज हो वैसी दवा करनी चाहिय. यानी जिस 
चीज़ के खिलान के दम्त आते हां ता उस ,बन्द करना चाहिये, 
गर्मी सर्दी स बचाना चाहिये, दम्तों के बन्द करने के लिये यह 
नुसख्रा गुणकारी हैं । 

खरिया मिद्टी आधी छुटांक, कत्था पाव छटांक, सांठ पाव 
छुटांक, अफीम ४ माशा, दशी शराब * छटांक, अलसी क मांड में 
मिला कर सुबह और शाम का देना चाहिये । 

यदि उसका आराम न हा, राग पुराना हा जाय, दस्तां में 
बदबू हो तो नीला याथा १ ताला सवा सर पानी में मिला कर दिन 
म॑ * बार दे | यदि ज़रूग्त हो तो फिर देव । जब दम्त हो जावे 
ते कई दिन तक चावल या अलसी का मांड पिलावे परन्तु अलसी 
का मांड कम देवे | पशु के शराब और ताक़त पहुँचाने वाली 
चीज़ सांठ आदि देते रहना चाहिये ! यदि कब्ज के कारण दस्त 
आते हों तो पहिले एक हल्का सा जुलाब दन से बन्द हो जावेंगे। 

पेचिस यानी खनों आँव-खराब चारा.गन्दा पानी अधिक 
सदी या दिन में अधिक गर्मी के समय काम करने के कारण यह 
राग हो जाता है | कभी तो पेट चलने का चिह् पहिले होता है 
ओर फिर यह बीमारी होती है, और बिना पेट चले ही यकाएक 
हो जाता है । 


६ 2. .) 
लक्षण- पशु का जाड़ा देकर ज्वर होता है. घड़ी घड़ी गोबर 

करता है गाबर करने में कांखता #, गावर कुछ सम कुछ पतला 
खन और आंव मिला हुआ होता 7 पट में दद होता है और बार 
बार गावर करने की इच्छा करता है जिसके कारण कांच. निकल 
आती है | इस बीमारी में जिगर के अन्दर भी खराबी होती है 
इस कारण ध्आंख की मिल्ठी पीली हो जाती है कभा चमड़ा भी 
पीला दिखाई देता हे । 

दवा-पहिले उपगक्त तेल का काइ जुलाब देव पेट पर तर संक 
करे दो दिन तक दम्तां का बन्द करन की काइ ज़रूरत नहीं है, 
यदि तेल बाल जुलाब का असर हो जाने पर भीदों दिन के 
बाद पेचिस बन्द न हो ता उपरोक्त कवत्थ वाला नुसखा देना 
चाहिय, सौंफ, अजवायन, खांठ, नौसादर, सब दो दो ताला, 
सब के बराबर नमक, चावल के मांड के साथ दिन में £ बार 
पिलाना चाहिय । 

आधी अल्सी और आधा चावला का बनाया हुआ मांड 
खराक़ की माँति देते रहन। चाहिये और शराब भी दिनम एक 
दा बार २ छुटांक की मात्रा में दना चाहिय | यदि ज्वग्हा ता 
थाड़ा शारा पानी में मिला कर पिलाना 'चाहिय | जब अच्छा हो 
जाय ता हरा हरी नम घास थाड़ी मात्रा म॑ दनी चाहिय | 

विप देना-हमारे देश में अभाग्य स एक ता चमार पशुओं 
के भारी शत्र है, दूसरे आपस की शत्रता भी पशुआं ही का 
शिकार करती है और वे हिन्द जा कि गा का माता कहते हें बैल 
आर गाय के विप देन में तनिक संकाच नहीं करत । 

हमारे देश में बहुत जगह यह्‌ चलन है कि चमारों से समय 
पड़ने पर कुछ बेगार ली जाती है और इसके बदले में वे मरे हुय 
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पशुओं का चमड़ा लेने के हक़दार समझे गये हैं। चमार इस 
चमड़े के सोंदागरों के हॉथ बेचत हैं ओर बहुधा सौदागर लोगों 
से ठेका कर लेते हैं । पेशगी रुपया लाते हैं और मियांद के अन्दर 
चमड़ा प८चाने की शत कर लेते हैं। पस ऐसी दशा में चमारों 
के ज़हर खिलान की आवश्यकता पड़ती है। बहुधा ता ये लोग 
छूत वाली बीमारी के पहचानते हैं और उनके बदन का कोई 
हिस्सा गांव के हार में फेक देते हैं ओर इस भांति गाँव में मरी 
आर चेचक फैला देते हैं । ये लोग विष देने की तीन रीतियां 
काम में लाते हैं । 


१- जहर के थोड़े ४» थी और आटे में मिला कर किसी 
दरखत के पत्ते या घास फूस में लपेट कर पशु के मुँह में दे देते हैं, 
या चारे के अन्दर चरही में डाल देते हें । 

२-हार में जद्दां कद्दीं अच्छा चारा देखते हैं. वहाँ पर जहर 
छिड़क आते हैं । 

३--जानवर के बदन पर किसी जगह किसी तेज चाकू से 
थोड़ा सा छेद कर जहर की बत्ती बना कर उसमें घसंड देते हैं, या 
पेशाब या पाखाना के स्थान पर दाखिल कर देते हैं । 


४--जहर जा प्राथ: प्रयाग किया जाता है वह यह है। सुफ़ेद 
संखिया, हरताल, धतूरा, सींघिया, मदार, कुचला, सफ़ेद घुघची 
इत्यादि । ज़ख्म करके जो जहर पहुंचाते है उसमें संखिया हरताला 
सुफेद घंघची तीनों का कूट कर बत्ती बना कर दाखिल कर देते 
हैं । लेकिन कभी कभी विशेष कर सूखे के समय में पशु रेड़ी के 
पत्त अथवा कनैल, धतूरा आदि के पत्ते खा जाते हैं, या सूखर 
ज्वार खाकर मरते है । 

लक्षण- जब किसी पश्ुु का अधिक मात्रा में विष पहुंच 
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है 


जाय ते यह एक दम बीमार हा जाता है, कांपता, लड़खड़ाता 
है,पट में दद हाने के चिह्न प्रगट करता है; पट पर सींग या पिछले 
पेर मारता है, मुड़ गुड़ के पट देखता है, मुह स झाग यानों फना 
गिरता है, बहुघरा पेट चलन लगता हैं, आंर दस्तां में गन भी मिला 
ह।तता हूं, दा चार घन्ट से पदु सर जाता ह 


दवा“हमशा ज़हर इतना अधिक दिया जातः है, कि उसको 
दवा कुदड्ध नहीं हा सकती | फिर भी यदि १। बोतल अलसी का 
तेल दूं ओर बजाय पानी के भी अल्सी का मांड तेयार करके देते 
रहें, यदि ज़हर अधिक न हागा तो बच जान का आशा है । 


जब किसी पद्मु के मालिक का ऐसी अष्ा हो कि पशु का 
जहर दिया गया हैं ता उसका चा। आमभड़ी के क़रीव लगी 
इ आंत ओर उसी आमड़ी ( थानी चौथी आमड़ी जिसे फ्रारसी 
में “ चुस्ता ” कहते हैं ) के अन्दर की गिज्ञा और दानां का थाड़ा 
थ्ेडड़ा सा टुकड़ा एक बड़ी बातल में बन्द कर के तंज शराब या 
स्पिरिट भर कर अपन यहाँ के मजिस्ट्रट के तुबवारा रासायनिक 
पर्यक्षक ( केमिकल एकज़ामिनर ) के पास भज द । 


ख।रिश या खुजली- यह बीमारी भी छूत वाली है. जिस- 


में बहुत छोट छोटे जीव जन्तु पशु के शरोर के ऊपर लगे रहत हैं 
ओर चमड़े से खून चूसा, करते हैं। इनके काटने आर खून 
चूसन से चमड़े में खुजलो और जलन होती ४ और बाद में सूजन 
हे! जाती है । । 
एग्झा-असली कारण तो इस बीमारी में कीड़े ही हैं परन्तु 
ये कीड़ मेले कमजार ओर जिन्हें कम खुराक भिलतो हो और एस 
पश्ुुआं म॑ जिनको सफाई तर गक्षा उचित रीत स नहीं हाती हा, 
शीघ्र ही प्रवेश हो जाते हैं औंग जार से बीमारी पेंदा करते हैं । 
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लक्षण -बड़ी तज खुजली हाती है, खुजलाने से पशु के भला 
मात्यम हाता है, बह था कन्धे के ऊपर से आरम्भ होती है और 
कभी सिर ओर गठन से भा झरू हाती है ओर धीर धीरे सारे 
शरीर पर फैल जानी हैं। ध्यान से दखन स शरीर के ऊपर छोट 
पट दान से डिखाई देने हगत हैं, बाल उड़ जाते हैं पपड़ी बन 
जाती है: पशु उस खुजलाता हैं और ग्बुन निकलने लगता है, यदि 

सिर पर हा ता खंट आदि पर रगड़ता हे । 


नवा-*- मिट्टी का तेल एक भाग, दूध ४ भाग मिला कर 
#गाव, तीसरे दिन पशञ्मु के। नहलावे ! 

२--फ्रीनाइल लोशन-फ़ीनाइल £ हिस्सा, पानी *०० हिस्सा 
मिला कर लगावे | 

३>पशु का साबुन ओऔर गम पानी से निहलान' चाहिय 
जिससे सम्पूण पपड़ी साफ़ हो जावे । 

४--गंधक * भाग, मीठा तेल ८ भाग मिला कर खूब लगावे, 
या ? सेर गंधक, आध सेर चुना, १० सेर पानी में खब मिलां कर 
पकाव, ओर फिर ठगण्ढा करके छाड़ दे, निथार कर बोतल में भर 
ले और खूब लगावे । इसी के कई दिन तक लगाता रहे । 

५ -तारानीरा का तेल ( सहंआ ) खालिस या शाड़ा सा 
यंधक मिला कर लगाने स फायदा होता है, चीर की लकड़ी का 
तल भी गुणकारी है | 

८--तम्बाकू का काढा और कन्‍्ड की गाख भी लगाना 
गुणकारी है । 

७-बारूद के माठ तल म मिला कर लगाना गुणकारी हैं | 
यदि गंधक मिला द ता ओर अच्छा हैं । 

अन्दर दने के लिये- आंवलासार, गंधक ८ माशे अथवा 
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£ ताला, शारा क़लमो ८ माश दाने के साथ मिला कर देना 
चाहिये । 

खान के जिय--अच्छी शात्र पचन वाली खुराक देना 
चाहिय । पशुआं से अलग वांधना चाहिय । पशु का टहलाना 
चाहिय | बाल आदि जा गिर पड़ उन्हें जला देना चाहिय। इस 
राग का भी बचाव मरा आदि वीसारा के समान करना चाहिय 
और उसी नियम का प्रतिपालन करना चाहिय, क्‍्यां कि यह भी 
छूत का बोमारी ह । 

जख्म ( घाव ) चमड़े अथवा मांस के किसी खांच या धक्का, 
तज नोकदार या घार दार ऑजार या कुन्द छुरी से कट जान या 
टुकड़े हा जाने का घाव कहते हैं । 

दवा-दर एक जख्म के भीतर से मैली कुचेली मिट्ठी, खून 
के छीछड़ आर हर प्रकार की गन्दी मवाद आदि का बहुत ही 

फ़ाई के साथ धाना चाहिय और जख्म का खूब भली भांति 
फ़ करना चाहिय, ताकि अन्य वस्तु ज़र्म पर रहकर रगड़ न कर । 

वरना ज़रू्म म॑ दर्द और मवाद पंदा हागा और अच्छा हान यानी 
पूरन में दर लगेगी | यदि ज़र्म स थाड़ा बहुत खून निकलता हे 
तो धान के समय प्राय: बन्द हा जाता है, यदि बन्द खन हा ता 
ठण्ड पानी के तरारे देर तक डालते रहना चाहिय। ज़रूम धान 
के लिये हमेशा दवा पड़ा हुआ पानी, जिस लोशन कहते हैं, प्रयाग 
करना चाहिय | निम्नलिखित लोशनों का प्रयाग उत्तम हाता है । 

(--अंग्र ज़ी--फ्रीनाइल £ भाग, पानी १०० भाग ( दध को 
भांति पानी हा जावगा ) | 


२--कारवालिक एसिड £ भाग, पानी ४० भाग। 
३--मरकरी परकक्‍्लाराइड १ भाग, पानो २००० भाग । 


( १९० ) 


४--पर मंगनट आफ पाटाश ( लाल दवा जा कुआं म॑ डालो 

जाता हैं ) ? भाग, पानी २०० भाग । 
देशी आपधि 

५>दार्राचकना १ भाग, पानी २००० भाग | 

२-संहागा १ भाग, पाना ४० भाग । 

अथवा नीम के पत्तों के कपरछान किय हुए काढे स घाव 
धोना चाहिए | ज़रूम घोन के बाद नस साफ सन अथवा रुई 
उसे। दवा के पाना मं जिसस घाव धाया हूँ, मिगा क घाव पर 
रख दना चाहिय, या अन्दर भर देना चाहिय, या किसी क्रिस्म 
की सूखी दवा का प्रयाग करना चाहिये | कभी कभी दवा मिला 
हुआ तल भी काम में लाते हैँ आर कभी मरहम का फाह! 
बनाकर रखते हैं जेमा मौका हाता है वेला ही प्रयाग करते हैं । 
मरहम बनान में चरबों या तेल और या प्रोम अंगरेजी 
वेसलं|न या प्रकयन काम में लाते £ और इस ज़मीन या 
आधार कहते हैं । 

१- सहागा १ भाग उपरोक्त उसी जमीन के ६ भाग लेकर 
भली भांति मिलाव ओर काम मे लाव | 

२-सफ़ेदा ( जा आंख मे आंजते हैं ) १ भाग उपराक्त क्रिसी 
आधार के ६ भाग लेकर सब मिला ले । 

४-कारबालिक ऐसिड १ भाग, उपराक्त किसी ज़मीन के 
२० स॒ ४० भाग लेकर बनावे | 

४--काफूर १ भाग काइ ज़मीन १० स २० भाग लेकर मिलाव 

"--नीम के पत्ते का ऊपर की ज़मीन में स किसी एक में 
भून तो नीम का मलहम बन जाता है । 
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तेल *-कारबालिक ऐसिड १ भाग, मीठा तल २० स ४८ 
भाग तक लेकर भिलावे । 

२--काफूर १ भाग,मीठा तेल १० से २० भाग लेकर मिलाव । 

३-तारपीन का तेल १ भाग, मीठा तेल १८० भाग लेकर 
मिलाव | इसस मविखयां नहीं आती यदि तेल तज़ बनाया जाय 
ता कोड़े मर जाते हैं । 

४--काफूर * भाग, तारपीन का तेल | भाग, मीठा तेल ४ 
भाग लेकर बनावे । 


सुखी दवा १--अंग्रेजी आइडा फाम १ भाग, बोरिकएसिड 
अथवा सुहाग का तजाब १६ भाग खूब मिला के छिड़कने के 
काम आता है । 

२- खरिया मिट्टी ८ भाग, कायला पत्थर का २ भाग, फिट- 
करी १ भाग नीला-थोथा १ भाग, सब के खूब वारीक़ पीस लेवे । 

खाली लकड़ी का कोयला भी पीसकर टिड़कना लाभदायक 
हूं । ज़रूम के ऊपर उपर ,क्त कोइ दवा लगा कर यदि आवश्यकता 
हां तो पट्टी बांध दे, वरना रूइ रख देना उचित है । 

चटया घाव किसी किस्म का छाला पड़न, या फोड़े फुन्सी 
के बाद, या खून की खश्वां स, जिस भांति मनुष्या के शरार पर 
२ बढ 5 * औए कै ० हे 
चाट या छोटे छोट घाव पेदा हा ज.त है, पशुआ क तो हात हूँ, 
यह या ठो जिस्म की खाल के ऊपर या मुह नाक को भिलियां 
के ऊपर हाते हैं । 

दवा-फोढ़े, फुन्सी में चाह वे चोट से हों अथवा ,खून की 
खराबी स जलन या द॒दं अधिक द्वोता है, इ" “रण उन्हें विशेष 
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कर उस समय ता जब कि उनमें जलन या दद हा संक करना 
चाहिये । परन्तु पहिल दर में यानी शुरू में ठण्ढक पहुंचाना 
यानी ठण्ढे पानी की घार डालना उपयागी है। सेंक करने के 
लिये या तो गग्स पानी का संक उत्तम होता हैं या पुल्टिस नीम 
के पत्ता की या अलसी की, या चाकर गेहूं की उत्तम हाती है । 
इसके बाद जब फाड़ा फ़ट जाय ता उसमे चारा लगाकर पीप 
का निकाल देना चाहिय | यदि गहरा घाव हो ता पिचकारी स 
लाशन पहुंचान की आवश्यकता हांता है । 

जा फाड़ा खून की खराबी स हा उसम एक जुलाब दना 
ला भदायक है । फाड़ फुन्सो या चाट के घाव के ऊपर जो कि 
उथले हों उपरोक्त मरहमां में स काइ लगा देना गुणकारी हैं :-- 

मुंह के छाला के फूटन स चट पड़ जाती है उन पर इन 
लाशनां में स काइ लाशन लगाना गुणकारी है-- 

४--फिटकरी ९ भाग, पानी ४० भाग । 

२--सुहागा ९ भाग, पानो ४० भाग । 

३--पर मेंगनट आफ़ पोटाश * भाग, पानी, २०० भाग, जहां 
पर आवश्यकता हो जैसे पर, हाथ के जख्मा पर. पट्टी बाँध देना 
उपयागी होगा । 

जलने से जो छाल पेदा हा जाते हैं उन पर यह दवा बहुत ही 
गुणकारी है| चूने का निथरा हुआ पानी * भाग, अलसी का 
तेल २ भाग; दोनों का खूब मथो जिसस सफ़ेद हो जाय फिर 
लगाआ । ताजे जले हुए स्थान पर यदि तुरन्त खान का चूना 
लगा दिया जाय ता प्राय: छाला नहीं पड़ता । 

घाव हो, चोट हो,जख्महा फोड़ा,फुन्सी हा या चोट के कारण 
स जगह, छिल गई हो, चाहे किसी कारण से जख्म हो, दो बातें 
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आ्रावश्यकीय हैं । पहिले उस जगह का आराम देना चाहिये, 
यानो हिले डुल ने, दूसरे अत्यन्त स्वच्छता रखनी चाहिये, यानी 
ज़्ख्म या ज़ख्म के चारों आर खूब साफ़ किया जाय । यदि बाल 
बड़े हों तो कतर के निकान दिये जावें या वेढंग खुरंड हों तो 
उन्हें भो निकाल देना चाहिये और जा रूइ या कपड़ा दवा के 
साथ प्रयाग किया जावे वह भी नया और स्वच्छ हो, विशेष कर 
इन दिनों में अस्तवल की भो पूरी सफ़ाइ रखनो चाहिये । 


बेलों की खरीदारी 


किसानों का पशुओं के खरीदने के समय यह ध्यान रखना 
चाहिये कि हम किस काम के लिये पशु मोल ले रहे हैं । साधा- 
रणतः किसान का निम्नलिखित कामों के लिय पशु खरीदने की 
आवश्यकता पड़ती है । 

(१) सांड छोड़ने के लिये बछरा आदि खरीदते हैं जिससे 
नस्ल बढ़े । 

(२) दूध के वास्ते और नसल पैदा करन के लिए गाय 
खरीदते हें । 

(३) हल, गाढ़ी, पुर आदि खींचने के िए बैल खरगेदते हैं 
बहली के लिय भी बैल खरीदते है । 

(४ ) लादन के लिये भी बैल खरीदे जात हैँ 

हर एक पशु के खरीदने के समय उन गुणां के सिवा जा 
खास ख़ास काम के लिये पशुओं में हाना चाहिये, बहुत सी ऐसी 
बातें भी जो प्रत्येक पशुओं पर घटित हा सकती है, देखना 
चाहिये ।वय हें -+ 

( १) जहां तक सम्भव हे! पशु गरीब ओर साधा होना 
चाहिये । 
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(२) नज़र साफ़ है| यानी आंख निरोग हो। 

(३ ) शरीर में किसी प्रकार की कज न हा । 

(४ ) रोग से रहित हो । 

सिधाई ओर मरखनापन तो पशु के निकट जाते ही विदित 
हो जाता है । आंग्व की परीक्षा करने के लिये पहिले पशु का 
उसके अंधेरे ही अस्तबल में दखे और देखे कि उसका तिल 
कितना सिकुड़ा और फैला हुआ है, उसका अन्दाज़ करे। फिर 
इकदम उस धूप में लाव आर देखे कि आँख का तिल पहले से 
छोटा और [सकुड़ा हुआ है या नहीं। अलावा इसके पश्चु की 
आँखों के सामन पतली छड़ी इस भाँति घुमावे कि उससे हवा में 
लदर भो पेदा न हों और न शबद्ध हा निकते ओर किए देखे कि 
पशु डरता है या नहीं । यदि डरता है ते पशु अन्धा न” 
परन्तु परोक्ता करते समय एक आँख बन्द रखना चाहिय । आँख 
के ऊपर जाला फूजी आदि का जिखता व्यथ है वर्याक्रि इसके 
सभी भली भांति देख सकते । 

किसी किस्म को कज टांगों में या और कहीं एक बार देखने 
से ही भला भांति माल्ूप हो सकतो है । या न मालूम हो तो 
पशु का चला फिरा कर देख लेना चाहिये । इसके सिवाय धीमारी 
देख लेने की अधिक आवश्यकता है :-- 


१-मुह खालकर देखना चाहिये कि कोई जख्म छाला आदि 
तो नहीं है, फ्रिर आंख नाक के देख कर गदन को परीक्षा करना 
चावडिये, कि किसी किस्म की रसोली आदि तो नहीं है, कन्धे, 
पुट्टों, रानों ओर टांगों के जोड़ों पर यदि दाग़ने का चिन्ह हों तो 
जान लेना चाहिये कि पशु के इन हिस्सां में बीमारी थी और 
बीमारी प्रायः गठिया या माच की होती है। प्र।य: बैलों के 
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हड़ी भी निकल आती है और उन्हें खोचों के अन्दर देखने 
ओर दूधरे पेर से मुकाबिला करन से भली भांति माल्म हो 
सकता है । जिस टांग में हड.॥ हात। है उसका खुर थाड़ा सा 
सामने से घिसा हाता है । सरन-बाइ में भी आगे से खुर घिसा 
हुआ होता है । इसका केाइ विशेष नियम नहीं है, किसी का कम 
किसी का अधिक घिसता है। इसके सिवाय खारिश, फांड़ा; 
फुन्सो ओर शरीर के दाग वाला पशु भी खरीदने याग्य नहीं 
हा. । सुस्त ओर कान गिराए पशु के तो काई खरीदता ही 
नहीं । बड़ा, पेट छाती छोटी, बदन खुना इस बात को प्र.ट करता 
है कि पशु बहुत ही निबल हैं और रूराक में सं पालन करने वाला 
अंश शरीर में कम पहुंचता है । 

लग के माल्म करने की यद्ट रीति है कि डेढ़ दो बालिस्त 
लकड़ी के बोटे पर से पञ्ु के दुलकी कराते हुए निकाले । 

१-सांड़ खदन की राति-शांड के लिये बछुर का कद 
उस नस्ल के अनुसार दह्वोता है, परन्तु फिर भा यह अन्दाज़ा कर 
लेना चाहिये कि बछुरे का क़द उत नस्ल में बड़े स बड़ा छाती 
चोड़ी ओर गहरी दवा और पाठ चांड। हा, धड़ गाल हो यानी 
पट आधक निकला हुआ न हा, पसलिथां गोल।इ लिए हुये 
मज़बूत ओर चाड़ी हों, गदन माटी, टाँग, मोटा, और वाजू 
रान खूब मोटी हो, टॉँगं एक दूसरे स् काफ़ी चौड़ी हा, कन्वा 
मज़बून, पेरों के जोड़ बड़े, हडडी मज़बूत, और मोटो, टागें एक 
दूसरे से काफ़ी चोड़ी ही, यानी आपतध्ष म घिस कर न चलें, पुट्ठ 
मज़बूत और चोड़े हों बदन गठीला, डोल ( मध्यू ) मज़बूत, 
चेहरा चोड़ा, बड़ी, उभरी हुई आँखें, माथा चोड़ा थोथनों मोटो, 
गदन लम्बाई में लम्बी न हा बल्कि छोटी और मोटो हा,कान बहुत 
बड़े बड़े न दें, पंख़ा बड़ा हो, पशु शिर के उठा कर में अभिम/न 
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से चलन वाला हा हड़ियां के जाड़ोंके ऊपर किसी किस्म का बेढंगा 
उभार न हा, कहीं पर दागन के चिन्ह न हैं, विशेष कर जोड़ों 
पर, फिर फोतों के देखना चाहिये कि दोनों फोते मौजूद हैं और 
उनमें केई आंत तो नहीं उतरी है, या ओर काई रोग तो नहीं 
है | किसी किस्म का बीमार बछग सांड बनाने के लिये कदापि 
न लेना चाहिये। कोइ बछुरा तीन वष से कम उम्र का सांड़ के 
काम में न लाना चाहिये, नहीं तो उसका कम बढ़ाव होगा बदमाश 
वछरा सांड़ के काम में न लाना चाहिये । 


२--अच्छी गाय की खाल ढीली, विशेष कर अगले पेर के 
बगल के आस पास उसके बाल मुला4म, और चमकदार होंगे, 
उसका सिर छाटा पेशानी चोड़ी हागी,दुम पतली और लचकदार, 
गुच्छे क बाल अधिक नम और चमकदार ,होंगे, जिस गाय की 
सींगां की नाक पीछे को मुझ हुई हों वह गौमाता कहलानेके याग्य 
है । यद्यपि आगे की नाक वाली भी गाय उत्तम होती है । टांगें 
छोटी, पुट्र चोड़े, पुट्र और रानें खुब चोड़ी और अलहदा होती 
। माना भगवान ने बड़ा भारी ऐन रखने के लिय पुद्र चौड़े 
बनाये है, पेट के नीच सामने जा एक नस हाती है दुधार गाय 
में बड़ी माटी होती है थन लम्बे ओर ,खूब भरे हुए हों। दुधार 
गाय के पिछले पेरों का गाश्त खूब भरा हुआ होता है, परन्तु 
गाय का अधिक मोटा होना दुधार की निशानी नहीं हे। क्योंकि 
ऐसी गाय में जा कुछ वह खाती है वह सम्पूर्ण चर्बी बनने में 
व्यय हो जाता है, इस कारण दूध नहीं बनता जे गाय अधिक 
सुडोल हा अथात्‌ चर्बी के कारण अधिक माटी हा तो ऐसी गाय 
प्राय: भली नहीं होती क्यों कि बहुत सी ता उनमें बहिला (बलर) 
निकल जाती हैं | दुधार गाथ मरखनी नहीं होती बल्कि सीधी 
हांती है और माता के समान प्रतीत होती है ओर बड़ी ही गम्भीर 
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हैा।ती हैं । चटक मटक वाली फूर्तीली गाय दूध देन वाली प्राय: 
बहुत कम होती हैं । तुधार गाय उसी समय मरसखनी सी मात्हूम 
हाती है जब कि उस कोई बुरी रीति स डरावे, या उसके बच्च 
के। कोई अनजान पुरूष पकड़े, परन्तु कोई कोई ता उस वक्त भी 
अपनी गम्भीरता नहीं छाडती । वहिला गाय ता प्रायः शातघ्र द्वी 
क्राध स पूरित हा जाती हैं । लाल रंग की गाय का दृध मीठा 
कहा गया है । काली, नीली और स्वेत गाय अधिक मिलती हैं । 
स॒ुफ़ द जिसमें कहीं कहीं थाडइ स नील बाल भी हा, ता वह 
कभी ते। बिलकुल नीली मात्युम होती हैं कभी बिलकुल सुफेद । 
खूब सुफेद गाय जिसके कानां के बाल और अन्दर का भाग 
पीलापन लिये हुये हो और खुर भी पील ही द्वां, दुधार हाती 
है। यदि बदन के बाल भी मुलायम और नम हो त। पूण 
विश्वास है कि वह दूध देने वाली हागी। पहिल्ना या बहुला 
गाय खरीदना उत्तम है । 


जिनके एक या कइ थन मार गय हों वह प्रायः उस समय 
बंची जाती है जब कि गाय दो चार मास की गाभिन हो, इस 
कारण गाभिन गाय ख़रीदत समय थनों का 'भली भांति देग् लेना 
चाहिय कि चारों थन समान लम्बाइ के है या नहीं, या आगे के 
दानां समान हों ओर पीछे के भी आपस में समान हों, तो भी 
काई दाप नहीं हैं. । परन्तु सम्पूण बातो के। देख लेने पर भी 
किसी का बिचवानी बना कर गाभिन गाय खरीदना चाहिये | यह 
माल्म करन के लिये कि गाय के बार की वियाता है. किसी का 
विश्वास न करना चाहिय | कई बार की वियाइ हुइ का पट 
लटक पड़ता हैं, उसका गाश्त भग हुआ नहीं होता, वल्कि 
पतला पड़ जाता है, ओर म्ुरियां पड़ जाती है, बदन लम्बा 
पड़ जाता है, आर लटक पढ़ता है, वच्च निकलन की 
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जगह भी लटक पड़ती है. ऐन भी हर बच्चे के साथ कुडौल 
होता जाता है । एक ओर चिह है जिस पर अधिक विश्वास तेा 
न करना चाहिए परन्तु फिर भी कभी कभी ठोक निकलता है वह 
यह है सींग के घेगों से भी बियाने का ज्ञान होता है । 

३-बेल ख-दने का विचार-अच्छे बेल में यह बातें 
स्मरण रखनी चाहिये कि, अगली टार्गे सीधी हों, घुटने एक 
दूसरे से रगड़ न खायें, खुर का नादे बाहर का न फिरी हुई हों, 
यदि ऐसा हं गा ते। अदंर खबेर प्शु के नंवर लग्ने ,लगंगे ऐसा 
बेल न लेना चार्यि कि ज्सिके पिछले पैर चलने में फैले रहें, 
यानी एक दूसरे से दूर रहें. ओर कुछ अकड़े हुये माल्यम हों। 
जिन बैलों के पेट के नीचे की खाल ढीलो हो और पंखा ( हींगा ) 
बड़ा हो, वे प्रायः बड़े होने पर उत्तम पशुओं में गिने जाते हैं । 

तेज़ ओर अच्छी नस्ल की पहचान यह है कि 'दम पतली 
ओर लम्बी, अं र ऊपर से शुरू होती है। खाल पतली, माथा 
चौड़ा, आँखें बड़ी, रंग का कुछ अधिक विचार नहीं है, परन्तु 
नम्ल नस्ल के बेल ख़ास ख़ास २ग के उत्तम होते हैं। ढोले सींग 
बाले उत्तम बेल नहीं धोते । "से बेलों को भी न लेना चाहिये कि 
जिनके खुर फैले हुये हों । जे बेत सांडु का काम करने के बाद 
बधिया किया गया हा उसे न लेना चाहिये। ऐसे बलां की 
पहचान यह है ।क उनका डील बड़ा होता है । फोतों की थैली भी 
बड़ी होतो हैं, मुतान माटा हता है। यदि दुम जगह जगह से 
टूटो हुई यानी गांठदार हो तो समझ लो कि बेल गरियार है। 
यदि दाग़ने के निशान जोढेों पर हों तो बुरे हें। यदि डील 
ओर गदन, टागें मे टी हों और उनकी हड्डियां मज़बूत हों, बाजू 
ओर राने माटी हों, सीने की गालाई अच्छी हो, पीठ छोटी 
कमर चोड़ी हो, पसलियां खूब ऊपर तक गालाई लिये हये हों, 
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पुट्रे लम्बे ओर सीधे हों ते समझना चाहिये कि पञ्ु मज़ब्रूत और 
मेहनतो है | गदन भलो भांति देखनो चाहिये कि जुए के कारण 
जख्म या घाव या रसौलिया ता नहीं हो गई हैं। इस जगह की 
खाल यदि माटी हो, परन्तु नम ओर लचीली हो ता काइ विशेष 
हज न.ीं, लेकिन शत यह है कि सख्त छोटी छोटो बतौरियाँ 
खाल के नीचे न हों। 

उम्र की पहिचान 


उम्र मालूम करने के लिये अगले काँटने के दाँत देखने पड़ते हैं 
ओर इन्हों से उम्र का अन्दाज़ा लगता है । बेल के ऊपर के जबड़े 
में दांत नहीं होते और नोचे के जबड़े में ८ होत हैं । ड.ढें कुल २५० 
होती हैं जिनमें १२ नोचे के जबड़े में १२ ऊपर के जबड़े में, यानी 
६ दायें आंर ६ बायें, दोनों जबड़ों मं बलवा या बलिया के पैदा- 
यश के समय केवल दा बीच के दांत हाते हैं | बाकी दांतां की 
सफ़ेद धारी नजर आती है एक माह में सब दांत बराबर हो जाते 
हैं और य दूध के दांत है । ज्यां ज्यां बछ॒डा बड़ा हाता जाता है 
त्यां त्यों य दूध के दांत गिरते जाते हैं, और पक्के दांव निकलते 
आते हैं | पक्के दांत ओए दृध के दांत में यह अन्तर है कि दूध के 
दांत बहुत छोटे और तज़, रंग ,में बहुत साफ़ सुफेद हात हैं। 
ये दांत जोड़ा २ करके पक्के दांत बनते हैं । बिलकुल बीच के दो 
दांत दर्मियानी या प्रियाना कहलाते हैं, और इसके दोनों तरफ़ 
मियाना बगली उसके दोनों तरफ़ के दांत बगली, ओर इनके 
दोनों तरफ़ के काने वाला जोड़ा कहलाते हें । 

मियान जोड़ा १ वर्ष ९ माह की उम्र में बदलता है, ढाई 
वष में बगली मियान और ३ से ४ वर्ष की उम्र में बगली, और 
सवाचार वर्ष की उम्र में किनारे बदलते हैं । 
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जे हा ब्ड ५ | ल्‍ पु 
४ वष को उम्र में मियाना जाड़ा पूरा क़द पा लेता हैं और 
मियाना बगली जो ढाई साल में बदलता है वह ३ व में पूरे क़द 
का हो जाता है,ओर बछरा चार दाँत का कहलाता है। 2 वष को 
उम्र में बछरा ६ दांत का कहलाता है, यानी ६ दांत पूरे क़द पर 
कर डे ए गन १ से  छ ० कर 
पा लेते हैं। ० वष की उम्र में सम्पूर्ण दांत पूरे क़द के हा जाते है 
ओर उस वक्त प्रा कहलाता है । 


६ साल में जबड़ा गोल हाता है, दाँत बराबर होत हैं और 
देखने में बराबर माल्म होते हैं, और मियाने जोड़े पर ख़फीफ 
रगड़ का निशान शुरू हो जाता है यानी धार चपटी पड़नी शुरू 
हाती हे । 

७ में २ दांत, ८ में ४ दांत, ओर ९ में ६, दांत और १० वां 
वष में आठों दांत, बहुधा घिस हुए माल्म होते हे फिर ता दांत 
घिस कर छोटे हो जात है और एक दूसरे से अलग अलग माल्म 
होते हैं । पांच बष की उम्र के बाद उम्र पहचानना जरा तजर्ब का 
काम है । क्यांकि बाज़ पशुआं के सूखी घास खान के कारण दांत 
जअंलद घिस जाते हैं इस कारश सब बातों का ध्यान रखना 
चाहिये । पांच वष के बाद दांतों के सिवा सींगां से भी उम्र 
पहिचानने में सहायता मिलती है, बेल के सींग ३ वष तक चिकने 
रहते हैं, इसके ब।द हर साल एक एक गहरा घरा पड़ता जाता 
है, इसलिये इन घरों का :गिन कर उसमें तीन जोड़न से उम्र 
फरीब क़रीब माल्म हो जाती हैं । 

भेड़ ओर बकरी के इच्च-साधारण रीति से बिना छगले 
दांतां के पैदा होते हैं । परन्तु ० दिन के भीतर तमाम अगले 
दूध के दांत निकल आते हैं और तीन माह की उम्र में पूण हो 
जाते हैं । ३ माह के बाद अगले दांत घिसना शुरू होते हे और 
५८ मास की उम्र में मियाना जोड़ा गिर जाता है और पक्क दांत 
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निकल आते हैं । ३ वप की उम्र में बगली जाड़ भी गिर जाते है 
ओर चार साढ़े चार वष की उम्र में सम्पूण दांत पक्के हा जाते 
डे 
१, ५ वर्ष का उम्र म॑ सम्पू्ण दांत बराबर हा जाते है । ६ वष की 
उम्र में मियाना जोड़ा घिसता है, ७ बपे की उम्र म॑ मियाना 

क ७ नाप ३/ है ् भ 
बगली, ५ वें वप में कुल दाँत घिस जाते है । 

0 ७ लक है. के 4 ० 

वरी--निधनों के बकरी गा माता है इसका दध वह्चां, 
आर बुड्ों आर रोगयां के लिये बड़ा ही लाभदायक है. विशेषकर 
डन बच्चों आर रोगियों के कि जिनका सूखे अथान थाइसिस 
अजीण का रोग है। गया हो। 


(१ ) यूरापियन डाक्टरों का कहना है कि बकरी के ट्यू बर 
किल अथान संग्रहणी के जीवाणु नहीं हात और गे के बहुत 
हुआ करते हैं । 

(२) इसके दृध से मक्खन बिलोन में कम निकलता है और 
अधिक चिकनाइ दूध ही में रह जाती है इस कारण पकरी के दूध 
की चिकनाइ मनुष्य सरलता से पचा सकता हे । 

(३ ) इसका दही फटा फटा सा हाता हैं इस हतु इसका 
दूध पीने में पेट में गाठ अथवा सुददे नहीं पड़ते । 

(४) छः स आठ बकरी लगभग एक अच्छी गाय के 
बराबर दृध देती हे । 

(५) जिसके पास छः या आठ बकरी होंगी साल भर 
बरावर दृध प्राप्त होता रहेगा । 

( ६) बकरा क दूध मे एक ख़ास तरह का दुगन्ध आता ह 
विशेष कर जब बकरा बकरी के पास आता है तब अधिक दुगन्ध 
आती है इस कारण दूध देने वाली बकरियों के पास बकरे का कभी 
न आने दे। और जहाँ दूध दुढ्ढे वहां भूमि पर पानी छिड़क रक्‍्खो 


हर! ? डर 


हर 
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व्यापारी लोग प्राय: बूढ़े बैलों के सींग के छील डालते हैं 
इस वास्ते कि सींगके वे घेरे जिन स उम्र मालठ्म होती है हटा 
देते हैं । सीगां में तेत और कालिख लगा देते हैं जिससे पशु नया 
माल्म हावे इसके अतिरिक्त बांत का रेत कर बनाना, जस्मों 
और दागने के चिहों पर गाबर आदि लगा देना, जिससे ऐसा 
माल्म हो कि संयागवश लग गया है। । खुर के दगठों और पांव 
के ओर दोषों के छिपा देना उनके वायें हाथ का खेल है। इस 
कारण यदि किसी बेल में जगसा भी शक माल्म हो तो कभी 

- चाहिय बल्कि भली भांति देख लेना चाहिये। 

बेल थे पसन्द करने के पहले जिस काम के लिये खरीदा 
जाय, उससे वह काम लेकर देख “ना चाहिये, जंस गाड़ी, 
छकड़ा, हल आदि में जेत कर देख लें । 


पशु की परीक्षा करते समय खरीदार का चौरस भूमि पर 
और पशु और सूर्य के मध्य में खड़ा हाना चाहिये ऐसा कि सूय 
खरीददार को पीठ पर रहे व्यापारी लाग यह केशिश करते है 
कि पशु कुछ उची भूमि पर खरीदार और स॒य के मध्य में खड़ा 
किया जाय जिससे बहुत से ण्च छिप जाय और पशु कुछ बड़ा 
मालम हाव | यदि सम्भव हा ता ख़्दार का ज्ञात कर लेना 
चाहिय कि जिस गांव से यह पशु ऋआाया है उस गांव में या 
रास्ते में काई मरी. फफड़ी आदि छत की बीमारो ता नहीं है । 

पशुओं की जाति को पहिचान 

देहली या मुगा भेसा-यह अधिकांश पञ्ञ्ञाव में राहतक 
के जिले में होते हैं, इस जात की रेस भाग्त व में ओर सब 
जातियों से अधिक दूध देती हैं इस जाति के करैस की देह बहुत 
बड़ी होती है पर सुडौल होती हैं, सिर छोटा और सुडौल हवाता 
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और सीग जलबो की भांति चक्कर खाय हय हात है देह का 
रंग अधिकांश काला हाता है जिसमें कभी कभी कुछ भूरापन भो 
आ जाता है, आंखां की पुतलियां कभी कभी सुफ़द हाती हैं और 
प्राय: सुफ़द चित्तियां चेहरे पर, दुम पर ओर खुरों पर मिलती हैं 
इस जाति के भर्म बहथा अमृतसर, जहाज़ गढ़, गुलशाह, हिसार 
कासी आर मख्नपुर मलां मं बिकन आते है । 
सूरती भें सा-इसका बदन छोटा होता हैं. पर गठा 


टआ हाता है सीग लग्ब नहीं हात, देह का रंगकाला हाता है 
पर बहुधा कुछ भूरा पन होता है और अच्छे पश्ुञ्ञां में छाती के 
पर स्ताको अथवा भर रगके बाल द्वात है । यह जाति अधिकांश 

राजरगात के आनन्द ज़िल में पाई जाती है । 

जाफराबादी भंसा-यह गिरनार पहाड़ों म॑ काठियाबाड़ मे 
हाता है यह पश बड़ी देह का हाता है विशष बात इसके चहर में 
यह है कि इसकी नासिका की हड्डी ओर मशथ्था ,ऊपर के उभरा 
गहता है जिससे यह ज्ञात होता है कि भानाँ सींग आँखों के पीछे 
स निकले हैं और सींग नीच को तरफ़ के निकलते हैं. और पीछे 
मुड़ रहत है इस जाति के पश्ु चाग बहुत खाते हैं । 

सिन्त्री बेल-यह किगंची के आस पास होत है इनका वदन 
असत दज़् का होता है आंग गठा हुआ चोड़ा हाता है इनका 
चहरा छोटा होता है और मांग छोटे होते हैं पर नाकील नहीं 
हाते | थधन चाड़ा होता है, गदन छोटी और माटी होती हैं यह 
अधिकांश लाल, भर और बादामी रंग के हाते हे पञ्जाब के 
मान्ट गामरी जाति के भो पश्ुु लगभग एस हा होत है । 


ग्रि बल--यह बेल काटियाबाड़ में गिरनार पहाड़ों में पाये 
जाते है यह लगभग मिन्धी बलों के से द्वोते हें पर उनकी अपक्ता 
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इनको देह बहुत बड़ी होती है इनका रंग प्रायः लाल भूरा अथवा 
लाल भूरा चित्तीद्वार होता है माथा उभग हाता है सींग बड़े बड़े 
माटे मोटे पोछे की आर कृपाण के रूप में निकले होते हैं यह 
इनकी एक बिशष बात है कि कान इनके लम्बे और लटके हाते 
हैं पंखा और मुतान बड़ा हाता है । 

पेवाती वल-"इस 4 काली भो कहते हैं, इस जाति के बेल 
भरतपुर, अलवर और पञाब मे गुरगंव जिले में होते है प्ाब 
को हिसार जाति के से होते हैं पर उनसे छोटे होते हैं. अधिकांश 
इनका रंग सुफ दे, खाकी और कभो २ म्याही अथवा ललाई लिये 
हुये होता है भवये ख़ाकी रंग के होते हैं ता उनकी पीठ केाहान 
अथवा टाट और पुद्रा स्याही माइल होता है 'सर छोटा होता है 
सींग ऊपर केा उठे और अन्दर का मुके ट्य होते है और बहुत 
बड़े नहीं हात, कान लम्बे और लटके हाले हैं. माथा चौड़ा हाता है, 
आखें निकलो हुई हातो हे, दुम लम्बी काड़े के रूप की सी होता 
है, पंखा बहुत बढ़ा नहीं होता. मुतान छोटा हाना है इस जाति का 
बैल पुष्ठ आर महनती हाता हैं ओर गाय दूध भी अच्छा देती है । 

हरियाना वेल-इस जाति के बेला का हिसार आर हांसो 
भी कहते हैं हिसार आर राहतक के जिला मे यह अधिकांश पाय 
जाते हू इनका रंग सुफ़द स्ताका हाता 2 चह॒रा लम्बा आर नाकदार 
हाता हैं माथा चोड़ा ओर कुछ उभगा होता # आंग्य बडी बड़ी 
निकली हुई हाती हैं सींग आसत दर्ण्न के ऊपर का सीध नकल 
हुय ओर अन्दर मुड़ हुय ह।त हैं. कान लम्ब आर जटके हुये हवाते 
है ख्राकी रंग के पशुओं में गढ न पर ओर अगल ६,ल पुद्ठी 
पर रंग स्याद्दी लिय द्वाता ह दुम लम्बों काड़े के रूप का द्ाती 
है यह पशु प्रायः हिसार जहाज़ गढ़, सिरसा ओर अम्रतसर के 
बाजारों में मिलते हैं कृषो क लिये यह मवाता से अच्छे है । 


( *८६ ) 


ए।न्टगामरी वल-इस जाति का साही बाल भो कहते हैं 
यह दवज्ज्ाब में मान्ट गामरी ज़िल में मिलते हें हरियाना से कुछ 
'।टे होते हैं सींग छाट और गुट्टल होते हैं सिर छाटा और 
कुडोल हाता हैं. थूथन चौड़ा हाता है वह॒धा इनका रंग लाल 
अथवा मुफेद हाता हैं, पंखा बड़ा होता है मुतान बड़ा ओर लम्बा 
होता हूं । यह बहुधा सिरसा, अमृतसर, जहाजगढ़ ओर हिसार 
में मिलत हैं । 

ऊ्ट 

हर देश में यह देखने में आया हैँ कि » वस्तु किसी अन्य 
देश स आती है। उस दश के मनुष्य उसका ग्रहण करन में. 
सकुचात हैं और प्रयाग स पहिल उसके विषय में नाना प्रकार की 
बुराइयां कद्दी जान लगती हैं। यद्यपि उत्षके प्रयाग से किसो 
विशेष मंडली के मनुष्यां के व्यापार में हानि पहुँचन का भय हा 
तो उसके विरुद्ध ओर भी घोर आन्दालन हाता है, इस प्रकार से 
आल, रमाकू, चुक़न्दर, मसूर, लहसन, प्याज, टिमाटुर, सलाद 
इत्यादि जिन्‍सा के प्रयाग में भी अड़चन है| गई थी और कद्दी २ 
अब भी है । इसी तरह से किसी समय में इंगलिस्तान में कपास 
ओर तम्बाकू के प्रयाग के दंडनीय माना गया था यही दशा 
हमारे देश में उँट की हैँ यह अन्य दश से आया है | इस कारण 
इसमें भांति २ को बुराइयां दिखाई देता हैं । और एक मत वालों 
का तो यह भी कहना है कि अगर किसी स्थान पर उँट का 
केवल रुझ्मां ड़ पड़ तो वहां स देवी, देवता भाग जायगे | पाठक 
गण कृपी कम में अपने के ऐस असत्य बिचारों स बचाए रहे 
कृपी कम के लिए इस समय डेट का प्रयाग अत्यंत लाभदायक 
सिद्ध देगा कृपी कम में अधिकांश धन मज़दूरी में व्यय होता 
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है । और मज़दूरा प्रतिदिन बढ़ती जाती है तर भविध्य में और 
भी ब्ढेगी इस कारण कृपी कम में लाभ उटाने के लिये यह 
अत्यन्त आवश्यक हैं। कि एस यत्र प्रयाग किय जाय कि जिनसे 
काम अधिक हो आंर मज्दूरी कम लगे इस ह्तु नाना प्रकार के 
कृपी यत्र बनाये गये हैं। ओर प्रयाग में आ १ह हैं। बृषक प्राय 
कहते है कि उनके निबेल पशु इन य्त्रा का नहीं खोंच सकते 
ओर बड़े और सबल पशु ख़गीदन के लिय उनके पास धन नहीं 
है । इस सब का उपाय यह है। कि डॉट प्रयाग में लाया जाय एक 
ऋच्छा उँट दा बेलो के बराबर वाम कर सकता है। कम दामों 
के। मिलगा और इसके पालन में चरे इत्यादि का भी ब्यय 
कम हाता है । 

इसके प्रयाग में निम्नलिखिट तक लिख जाने हैं । 

१--ऊंट वा में काम नहीं कर सकता यह टीक है पर पानो 
बरसत में या पानी भर / य खत में,धान की कृषा के अतिरिक्तांकस 
जिन्ण का कृपा मे अन्य पस॒ुआं स कम लिया जा ।॥ हैँ । कीचड़ 
श्रोर दलदल म भा उट काम नदी कर स्कता ५र यह ब्ताइय कि 
काचड़ आंर दलदल का कज्षत्र अन्य प्रवार का भांम क »पत्ता 
कतना है । यह भी आवश्यक नही है कि यद्या4 आप ऊँट प्रयाग 
कर ता बलां स काम बिलकुल न ल॑ जहां बेलो स काम लिया 
जाता दूं वहां साथ दी साथ उंट भा प्रयाग करना चाद्य । 

२--क हते है कि इसके तछुए बहुत मुलायम द्वात हैं इस 
कारण फ़सल कट हुय खत में चलने में इस तकलाफ हाती है। 
यह वात ग्रंथ-कता या जिन किसी मनुष्यां स जा प्रयाग कर रहे 
हू वह मिला है उनके अनुभव्र में यह बात नहीं »।ई है और 
बद्यपि एसा हागा तो इसका इलाज बहुत सरल है मार्ट चमड़े 
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को चढद्रियां पहिनाओ जेसा कि अन्य देशों प्रायः पहाड़ी स्थानों 
म॑ किया जाता हे । 


बढ 


३--कहते हैं कि ऊँट वीमार बहुत होता है ओर इसका घाव 
भो कठिनाई से अच्छा होता है यह ठोक है जेसे और पशुओं के 
साथ निर्देयता से और बेपरवाही से हमारा व्यवहार होता है । 
त्रैसा इसके साथ नहीं कर सकते । यह बड़े कोमल म्वभाव और 
देह का पशु है पर साधारण सफाइ और साधारण पशुओं की 
श्रौषधियां सफलता के साथ इसके लिये भी प्रयाग है। सकती हैं । 


आठवां अध्याय 


८. +१ के - 
कृपी-विभाग और यूरुपीय क्रषी-विद्या को 
नहे गीनियां 

सरकार भारतवासियों को मां बाप के समान है और सदा 
अपनी प्रजा की भलाई के लिये भांति भांति के प्रबन्ध करती रहती 
है उसमे किसानों की उन्नति के लिये एक महकमा खोल रकखा है, 
जिसका नाम एग्रीकलचर डिपाटमेन्ट ( क्रपी-विभाग ) है 
विभाग माननीय डाइरेक्टर क्ृपी विभाग के आधान है। ये 
डारेक्ट( साहब सूबे को कानून बनाने वाली कौंसिल के मेम्बर 
भो होते हैं ओर पास होने वाल कानूनों पर ये अपनी दष्टि रखते 
हैं, और रूयाल करते हैं कि किसान को द्वानिकारक कोई बात 
पास न होने पावे । यदि उनके लाभ को काई बात होतो है तो उसे 
पास कराने का पूरा प्रयत्न करते हैं डाइरेक्टर सदा बड़े तजुर्बकार 
आला अफ़घर हाते हैं | यह सदा अपने नजर्ब के अनुसार महक 
को ऐसो राह पर चलाने का प्रयन्न करने हें जिससे किसान को 
विशेष लाभ पहच | 

क्रपी-विभाग में कुल सूद्ा कई भागों में बटा हुआ है और 
प्रत्येक भाग इसका सरक्तिल कहलाता है आठ सरकिल अलागढ़, 
कानपुर, गोरखपुर, प्रतापगढ़ नैनीताल, इलाहाबाद, भांसों ओर 
रूहेलखंड डिपटी डाइरेक्टरों के अधीन है और ये डिपटो डाइ- 
रेकक्‍्टर अपने अपन सरकिलों में फारमों पर भांति * के खती के 
तजर्बे किया करते हैं। इन सब अफ़सरों के नीचे बहुत से सुपरि- 

१४ 
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टन्‍्डन्ट, इन्सपेक्टर, और आवरसियर हैं । जब किसी किसान 
का किसी भांति की कठिनाई का सामना पड़े या कोड बात पूछनी 
हो ता, इन अफ़सरों से पूछ सकता है और ये अफ़सर पत्र-द्वारा 
या अपने किसी आदमी को किसान के घर भेज कर उसकी कठि- 
नाई दूर कर देंगे । 
कई अरेगज़ इजोनियर भी मुहकमे में नौकर हैं किसी काम 

में कि जिसमें इंजीनियर की सम्मति की आवश्यकता हो, बिला 
कुछ लिये सहायता दन के लिए सदा उद्यत रहते हैं । 

कानपुर में नवीन वेज्ञानिक क्रपी-विद्या पढ़ाने के लिय एक 
महा विद्यालय भी सरक्षार ने खोल रक्खा है । रसायन-विद्या; 
बनस्पति-विद्या; कृपी-विद्या के पण्डित अँग्रेज्ञ ओर हिन्दुस्तानी 
पढ़ाने के लिये नियुक्त हैं। ये मान्‍न्यवर महाशय भांति २ के तर्जर्ब 
किया करते हैं और सेव किसानों के लाभदायक भांति भांति की 
बातें साचा करते हैं । इस महा विद्यालय में जो अँमग्र ज़ी पढ़े हैं 
उनकी चा? वष तक शिक्षा होती है आर जा लोग अगरेज़ी नहीं 
जानते उनके लिये दो वर्ष का कोस बुलन्दशहर क्रपी-विद्यालय में 
स्थापित है । 

सूबे बिहार में एक पूसा ग्राम है उसमें एक बड़ा भारी काय्या- 
लय कृपी संबधी जांच परताल के लिय खोला गया है । वहां उन 
सिद्धान्तों पर तजबा होता है जिसमें एक ही प्रान्त नहीं बल्कि 
सम्पूण भ।रतीय किसानों का संबंध है। पूसा में एक अंगरेज 
महाशय ओर कुछ हिन्दुस्तानी कीड़ों को विद्या में निपुण कोड़े 
सम्बन्धी जांच परतान करते रहते है । हम आगे चल कर यह 
बतलावेंगे, कि युरूप में क्या क्‍या नइ भांति की खेतो को जाती 
है। पाठकों को चाहिये कि यदि पहिले किसी नवीन रीति से खेती 
करने की इच्छा करें, तो वे अपने सूबे या सरकित के क्रपी-विभाग 
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के अफसरों स सम्मति ल लें क्योंकि इस बात को पाठकगण नहीं 
जानते कि युरुप तथा शअन्‍्य २ देशों में कोन २ सी ऐसी अवस्थायें 
हैं कि जिनके अनुसार वे नई नई बातें अपन यहाँ करते हैं और 

नई नई रीतियों स खती करते हैं । 
यूरूपोय कृषि-शासत्र न अपन लिद्धांतों स यह सिद्ध कर दिया 
है कि यदि किसी मनुष्य को लाभ का ध्यान न हा और भल्री 
भांति धन व्यय कर सकता हो ता जिस जिन्स का जह चाह और 
जिस समय चाहे वा कर फल प्राप्र कर सकता है। परन्तु संसार में 
मनुष्य क्रपो अपने जीवन-निवाह् के लिय करते हैं, इसलिये जिस 
चोज़ को अधिक बिक्री हो श्रोर कम व्यय ओर कम परिश्रम स 
उत्पन्न हो सके उसी को सद। बात है । जब यह माल्म होता है 
कि किस चीज को वाजार में अधिक मांग हैँ या जा चीज 
साधारण रीति स जिस समय पेदा होती है, उसस कुछ समय 
पहिले या पांडे पंदा करने से मूल्य अधिक भिलेगा, तो उसके पेदा 
करने का प्रबन्ध करते हैं यदि कोइ युक्ति ऐसी निकल आधे कि 
जिसस अधिक रुपया लगा कर, प्रबन्ध करन से, इतना लाभ हो, 
कि रुपये का व्याज देन के पीले कुछ अधिक लाभ शप रह जाय 
तो उस राह पर तुरन्त चलन लगते हैं और नई भांति से कृपी 
करन लगते हैं । विलायत और फ्रान्स में उसी भांति स मव और 
फलों की मांग है. जेस कि हिन्दुस्तान में और ये सेव आदि फल, 
जब फसल स पहिले बाजारां मं जात हैं ता उनका मूल्य अधिक 
मिलता हैं | परन्तु जाड़े में यथाथ गर्मी न हान के कारण सत्र के 
पड़ों में फल नहीं आता । यूरूप के उन दशां में, जा दक्षिण म॑ है, 
ओर जहां जाड़े में अधिक शीत नहीं होती जाड़े के महीनों में मेत्रे 
आदि फल भली भांति लगते है । वहां स उत्तरी भाग मं बिना 
समय ही इन फलों का भेज कर दक्षिण के बासी लाभ उठाते हैं 
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उत्तरी, भाग के किसानों न यह देख कर कि जाड़ा में इन फलों के 
उपजाने से' मूल्य अधिक मिलता है, अपने देश के क्षा-शाम्रों 
के, पंडितों से इसका कारण पूछा जब इन शाखिियां ने यह बतवाया 
कि जाड़े में उतरी भाग अबधिक शीतल हान से जाड़े में मव 
नहीं हात ,उन'शाप्नियां स कृपिकों न फिर पंछा कि इस शॉोत 
के दूर करन का क्‍या आप कोइ सुगम उपाय बतला सकते 
बहुत खाज के पीछे उन महाशयां न युक्ति बतलाइ कि मव का बन्द 
शीशे के मकान में पैदा करा, यानी मकान की छुतें शीश से पाटो 
ओर चारो तरफ की दीवारों में शीशे लगाओ । मकानों के अन्दर 
पाइपों द्वारा पानी की भाष पहुंचा कर गस करा ऐसा करने से दिन 
की सूय्य की,किरणों की गर्मी शीशे में प्रवेश करके पेड़ों को भली 
भांति पहुंच जायगी,परन्तु रात को जब कि गर्मी उड़ कर आकाश 
में लोप हो ज्ञातों हैं इन शीशों में मकानों के अन्दर को गर्मी 
बहुत ही कम लेप हे।गी । इस कारण अन्दर पेड़ गमे रहेंगे और 
उन पर शीत का प्रभाव कम पड़ेगा । क्योंकि शीशा गर्मी अपने में 
कठिनता से दौड़ने देता है । इसकी परिक्ता करो तो साफ २ मालूम 
हो जायगा । एक लोहे की छड़ काएक सिरा आग में रख दो,दूसरे 
सिरे को हाथ स पकड़े रहो,कुछ समय के बाद हाथ का सिरा भी 
गम हो जायगा। यदि छड़ अधिक लम्बी न हा ता सम्भव है कि 
इतना गमे हो जाय कि हाथ से न छुआ जाय । इसके बाद उतनो ही 
लम्बी शीश ( कांच ) को छड़ लो ओर वहीं क्रिया करों आगव्राला 
सिरा गर्म हो कर गल भी जायगा तब भी हाथ का सिरा गर्म न 
होगा क्योंकि शीश में गर्मी अति कठिनाइ से दोड़ती है 

किसानों ने अपन कृषी-शाश्न के पंडितों के कथनानुसार परीक्षा 
की और भली भांति फल प्राप्त किया । इस समय इगलेन्ड ओर 
युरूप में हजारों बोधा भूमि शीशे से पटी पड्ढी है | जब मेत्रे बोने 
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ओर बिना समय ही फल प्राप्त करन में किसानों को लाभ हुआ 
तो उन्होंने और बहुत सी चोज़ं जो गम मुल्कों से वहां जाती 
थीं और बड़े बढ़ेरदामों की विकती थीं, जो शीत के कारण न हो 
सकती थीं, अपने इस शीशे के मकान में उपज्ाई, और फ 
ग्राप्त कर अधिक लाभ उठाया । 

कइ साल पहले दुनियां भर के मनुष्य सिवाय ऊख के किसी 
ओर चीज़ से शक्कर नहीं प्राप्त कर सकते थे |ऊख अधिकतर 
उच्ण देशों में होती थी। युरुप से ठण्डे देशों में बहुत कम पेदा 
होती है । उस समय शक्कर गम देशों से युरूप में जाया करती 
थी | दरी के कारण अधिक खच पड़ता था ओर वहां अधिक 
दामों (पर बिकती थी। एक बार जमनी में शक्कर बहुत कम 
जासकी ओर अधिक दामों पर बिकी। जमेन की सरकार ने 
यह देखकर कि शक्कर की अधिक मांग है, शक्कर गाना मनुष्य 
के लिये गुणकारी है,परन्तु जम॑न में ऊख आसानी से बोई नहीं 
जा सकती, अपन यहाँ के क्ृपी-शाम्त्र के पंडितों स पूछा, कि 
क्या यह शक्कर ऊख के अतिरिक्त और किसी चीज़ स पेदा 
नहीं कर सकते | बड़ा खाज के पोीछ पंडितां न माझस किया 
कि ऊख के अतिरिक्त ओर बहुत से पंड़ोंमें शक्कर होती है 
परन्तु कम होती है। इतनों नहीं होती कि निकाल कर कोई 
मनुष्य बाज़ारों म॑ं लाभ के साथ बेच सके | फिर सकार ने उन 
पंड़ितां स कहा कि वे कोइ युक्ति एसी निकालें कि ऊग के 
अतिरिक्त जिन पड़ों मं शक्कर है उनमें शक्कर का भाग अधिक 
बढ़ाया जा सके । उन पंडििवां न देखा कि चुकन्दर में भी शक्कर 
है परन्तु भाग कम है, उस बढ़ान का प्रयत्न किया | जांच परताल 
करने से यह माल्वम हुआ कि सब्र चुकन्दरों मं शक्कर एक ही 
परिमाण स नहीं होती किसी में कम ओर किसी में 'अधिक, 
चुकन्दर का बीज पहिले बिना जांच परताल किये हुय मिलवां, 


( २१४ ) 
उसी भांति स बो दिया जाता था, जैसे कि हमारे यहां के गाँव 
के किसान मिलवां जिन्सों को बो देते हैं। इन पंडितों ने 
(एनालिसिस ) रसायन-विद्या स जांच परताल करके जिन 
चुकन्दरों में शक्कर का भाग कम था, उन्हें अलग बोया और 
जिन में अधिक था उन्हें श्रलनग जिस खत मं अधिक शकर वाल 
चुकन्दर बोये गये थे उनमें स कुछ में अलग बा देन से जांचने 
पर शक्कर का भाग अधिक मिला उनका फिर छांट कर अलग 
खत मे बोवाया | इसी भांति अलग निकाल निकाल कर बात रहे 
ध्योर इसी उपाय स शक्कर का भाग बढ़ाते गय । जब इतना अधिक 
होगया कि शक्कर निकाल कर बचने स उचित लाभ हा, तो उसका 
बीज कृषकों को एक विस्तीणों भूमि में बोने को बांट दिया और 
वर्षों के परिश्रम ओर तजुर्व के पीछे चुकन्दर की शक्कर का 
काय्यालय स्थापित कर दिया । इस समय युरुप म॑ं करीव ५ लाख 
एकड़ चुकन्दर शकर निकालने के हेतु बोया जाता है । एक 
एकड़ में ४००६ मन के लग भग चुकन्दर पदा होता | पचास बषं 
पहिले मुश्किल से १००९ मन चुकन्दरस ५९ मन शक्र मिल सकत्ती 
थी इस समय १००६ मन चुकन्दर में २५६ मन तक प्राप्त होतो 
है । एक बार १०६ मन तक मिलो है । 
आलू गम ओर सद दोनों प्रकार के देशों में बाया जाता है । 
हमारे देश में भी अधिक आलू होता है, परम्तु हम लोग इसकी 
कुछ कदर नहीं जानते । हमारे यहां खाने के अतिरिक्त और किसी 
काम में नहीं आता | युरुप ओर अ्रमेरिका में इससे अ्रपूबे 
वस्तुयें तैयार की जाती हैं जिनका हाल सुन कर आश्चय होगा 
जमन में करीब ७० करोड़ मन आलू खाने के अतिरिक्त निम्न 
लिखित वस्तुयें बनाने ही के काम में ब्यय किये जाते हैं । 


आ।त्यू को सड़ा कर एक किस्म को शराब बनाते हैं और इस 
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शराब से भाप की सहायता से (स्पिरिट) निकालते हैं थंह 
-मोटरकार चलाने, चूल्हा गम करने और इंजन चलाने के काम 
आती है । इसो से रसायन की प्रक्रिया स एलकाहल ( शराब) 
निकालते है । बाद जो वस्तु भभके में रह जाती है. उसे सुख्रा 
कर रोटियां बना लेते हैं ओर पशुओं को चारे के साथ ग्विलांते 
हैं | बह पश्‌ को बहत हो उपयोगो है । 


आल को पीस डालते हैं और आटा बनाते हैं। आटे को 
पानी से धोकर स्टाचे ( कलफ ) निकालते हैं| वह एक किस्म का 
मांड होता है कौर कपड़ों पर कलफ करने के काम आता है । 

स्‍्टाच को पानी मे घोलकर बहुत ही थाड़ तजाब को सहायता 
से एक मीठा गोंद ऐसा बना लेते हैं जिसे “ डेक्सटिन ” कहते हैं 
इसी स्टार्च से एक किस्म की शक्कर और शबंत भी बनाते हें । 


आप यह जानत दई कि जाड़े में अधिक शीत होने के कारण 
पाला पड़ता है । यदि अधिक शीतलता हो, आकाश स्वच्छ हो, 
हवा न चलती हो तो अवश्य पाला पड़ेगा परन्तु यह तजुरूबे से 
देखा गया है कि जिस समय बादल छाया रहता है, पाला नहीं 
पड़ता । यदि बादलों की जगह घना धुआआं खतों एर फेला दिया 
जाय तो भी खेत पाल से बच जाते हैं। यूरुप के पंडितों ने 
किसानों के लिये ऐसी हवाई आतिशवाजी भी बना दी है, कि 
जब वह छाड़ी जाती है, तो उससे फटकर एक घनघोर घुआं 
छा जाता है, परन्तु यह अभी बहुत मेंहगी आती है और इसका 
प्रचार बहुत कम है । 

टिडिडयां खेती को बहुत हानि पहुंचाती है| इनसे बचान के 
लिये अभी तक इसके अतिरिक्त कोई रीति नहीं निकाली है. कि 
जहां टिडिडयां आयें, मारडाली जाधें, या कहीं इनके अंडे हैं। नाश 
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कर डाल जाव, अमरिका के एक साहब न एक कोड़ा दरियाक्त 
किया है; कि जिस टिड्डियों में छाड़ देन स उनमें एक प्रकार की 
पूग की सो बीमारी फेल जाती है ओर टिडिडयां मर जाती हैं । 
इसका तजबो हिन्दुस्तान में भी किया गया है, परन्तु हम लोगों 
के अभाग्य स अभी तक फलदायक सिद्ध नहीं हुआ । 

आपने यह देखा होगा कि मूंग, उठ मटर, अरहर आदि के 
पेड़ों को जड़ों में एक भांति के मस्स ऐस होते हैं। हम इसका 
कहीं ऊपर वशन कर चुके हैं। भूमि में एक किस्म का कीड़ा 
होता है; जा फलीदार दरख़तों की जड़ों पर बैठ जाता है । बह वायु 
से नाइट्रोजन का आहार करता है । नाइटाजन जो कि फलोदार 
पेड़ों के। बहुत हो लाभदायक है इन कोड़ों के द्वारा उन्हें मिला 
करता है | जितन ही ये कीड़े हृष्ट पुष्ठ और बलिष्ट होंगे उतने ही 
फलीदार पेड़ भी अच्छे होंगे,परन्तु साधारण रोतिसे ये अधिक दृष्ट 
पुष्ट नहीं होते | अमरिका के डाक्टर मूरने इन कीड़ों को पानी में 
अलग पेदा करके खाद की भांति बीज के साथ या ख्लरेत पर 
छिड़क कर खाद के स्थान में काम में लाने को रीति निकाली है। 
यह बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुईं है, इसका तजुबो हमारे देश 
में किया गया हैं परन्तु सफलता नहीं हुईं, नहीं ता कुछ पसों में 
एक एकड़ की खाद बन जाती । 

एक ओर आश्चये की बात सुनिय | चूहे खेतों का बहुत 
हानि पहुंचात है इनको किसी सहज रीति से मारना नहीं मालूम 
है। अभी हाल में फ्रांस में इनके मारने की एक अपूब युक्ति 
निकाली गई है| थाड़ स कोड़ लकर पानी में कुछ मसाला मिला 
कर छाड़ देते है । जब य पानी में भली भाँति पंदा हो जाते हैं, 
ता किसी नाज पर जो चूहों के प्रिय हो, इस पानी के छिड़क 
देते हैं और इस नाज को खत में छितरा देत है । जब चूददे इस 
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नाज को खात हैं तो उनमें एक किस्म का ताऊन ऐसा फेल जाता 
है ओर सब मर जाते हैं। इस मसाले के बनाने में न तो अधिक 
व्यय होता है ओर न किसी अन्य जीव को हानि पहुंचती है । 

मुर्गी या अन्य जानवरों के अंडे बहुत लोग अधिक खाते हैं ।. 
मुर्सी जब अन्डा देतो हे यदि अन्ड से बच्चा लेना हा तो मुर्गी के 
अनन्‍्डे के ऊपर अन्‍्डा सेन के जिये बैठाते हें । परन्तु जब मुर्गी अंड 
सती है तब अंडे देना बन्द कर देती है ओर हानि होतो है। मुग़ां 
के अंडे पर बेठने से केवल एक विशेष दर्ज़ की गर्मी पहुंचती है । 
यह गर्मी और भो कई भाँति से पहुंचाई जा सकती है । यूरुप के 
पंडितों न एक ऐसा बक्स बनाया है कि उसमें जब अडों का रस्व 
देत हें, तो जेसे मुर्गी के बैठने से गर्म बने रहते हैं बैस ही अंड 
गम बने रहते, अपने नियत समय पर बच्चे अंडे फोड़ कर निकल 
आते हे और मुर्सी का अंडा सना बन्द हा जाता है। मुर्गी अंडे 
देती रहती है। 


जैसे हमारे देश में लाग गाय, भेंस आदि पालते हैं, उसी 
भाँति अमेरिका में शहद की मक्खियां पाली जाती है । जेस अच्छे 
नसज के सांड हमारे यहां पेदा किय जात हैं ओर नस्ल बढ़ान के 
लिय माल लिये जात हैं, वेस ही अमरिका में मादा मक्खियां 
पाली जाती हैं और बेचो जातो हैं । हर छत्त में एक मक्खी होती 
है आर शेप उसी का परिवार छत्ते मं बसा रहता 8 । जिस नस्ल 
की मक्खियों के बच्चे शहद भली भाँति जमा कर सकते हैं उसी 
नस्ल की मादा छत्ते में होन स शहद भली भाँति इकट्ठा होता हूं । 
हमार दशमं जब छत्ता स शहद निकालत हैं ता या ता मक्खिया 
को उड़ा देते हैं या मार डालते हैं और छत्ता तोड़ कर शहद 
निकाल लेते हैं ! ऐसा करनेस हानि होती है | यह तो वेसाही हुआ 
कि जैस बकरी का दूध पिय और फिर उस मार कर खा जावे। 
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लाभदायक तो तभी हो सकता है कि दूध का दूध पियो बकरी भो 
तैयार रहे ओर फिर भी दूध दे । इस कारण अमेरिका में धुआं 
करके छुत्ते से मक्खियां उड़ा देते हैं शहद निकाल लेते हैं। जब 
घुआं हट ज़ाता है मक्खियां फिर आ जाती हैं और उप्ती जगह 
बस कर शहद इकट्रा करने लगती हें | छत्ता तोड़ते नहीं परन्तु 
एक कल में छत्ता रख देंते हैं ओर ज्यों ही उस कल को घुमाया 
शहद निकल आता है ओर छत्ता ज्यों कात्यों बना रहता है। 
खाखला छत्ता फिर अपने स्थान पर रख दिया जाता है। छत्ता 
तोड़ने से यह हानि होती है कि जब मक्खियाँ अपने लिये छत्ता 
बनाने लगतो हैं तो उस समय शहद नहीं इकट्रा कर सकतीं | 
अमेरिका में जहां कहीं फुलवारों बाग आदि होते हैं वहां बहुधा 
इस भांति के छत्ते लटका दिये जाते हैं । इस भाँति जो फूलां में 
मधु होता है नष्ट नहीं जाता । इस प्रकार अमेरिका में हर साल 
लाखों मन शहद तैयार होता है । 


फूल और तरकारियां ओर पौधों से बिना समय फल प्राप्त 
करने की एक रीति ऊपर बतला चके हैं यूरुपीय पंडितों ने यह 
सिद्ध किया है कि मामूली समय से पहले भी फल प्राप्त कर सकते 
हैं श्लोर यदि चाहें तो मास दो मास पौधे को रोक दें; तो फल न 
आवे और उस समय फल दे कि जब बाज़ार में बेचने से 
अधिक धन प्राप्त हं वे । डाक्टर जानसन साहब ने एक अपूव 
युक्ति निकालो है उन्होंने यह सिद्ध किया है कि पौधे भी सोने हैं ! 
दिन भर वे काम किया करते हैं रात को जब थक जाते हैं, सोते 
हैं जब सोने से थकावट मिट जाती है तो प्रातःकाल बड़े वेग के 
साथ उनमें रस दौड़ता है पस यदि काइ नशे की चीज़ देकर 
उनके दिन में सुला दिया जाथ, ता जब नशे का प्रभाव दूर होने 
के बाद जागेंगे, तो उनमें उतरी वेग से रस दोड़ता है जैसे प्रातः 
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काल निद्रा के पश्चात इस भांति से जितना कि वे एक दिन में 
साधारण रोति से बढ़ते उससे दुगना या तिगना बढ़ सकते हैं इस 
भांति से जल्दी बढ़कर फूल पैदा हा। सकते हैं ओर हम फल प्राप्त 
कर सकते हैं। नशे के लिये ( |॥०। ) इथर काम में लाया जाता 
है सवंसाधारण का समभाने के लिये उनके सिद्धांन्तों का सारांश 
लिख दिया है, ठीक ठीक माल्म नहीं है कि इथर से क्यों जल्दी 
फल प्राप्त है! सकता है | पेड़ का फूल और फल आने के पहिल 
यदि बफ ऐस ठण्ढे स्थान में रख दे' ता पेड़ एक भांति से 
निद्रा में आ जाता है और जब तक बफ़ में रहेगा तब तक 
निद्रा में रहेगा । फिर मास दा सास के बाद यदि निकाल कर 
इसे भूमि में लगाबें और उसके जीवन के अनुसार उसे गर्मी 
दी जाय ता शीत में रख़ने पर जहां से उसका उगना बन्द 
हो गया था,वहीं से उसका उगना पुनः आरम्भ हा जाता है; 
और फल प्राप्त हेतते हैं। इसी रीति से मास दे मास टाल कर 
फल प्राप्त कर सकते हैं । 


दूध, दही, फल और तरकारियां यदि खुला हवा में छोड़ दो 
जाय॑ ता सड़कर खराब द्वे जाती हैँ । इस कारण दूध, दही, फल 
ओर तरकारियां दूर नहीं भेज सकते, क्यांकि वे अधिक दिन तक 
ठहर नहीं सकतो हैं । अमेरिका और यूरुपो कम्पनियों ने यह 
प्रबन्ध किया दे कि ठण्डे कमर ओर गादाम बनाये हैं, जिनमें इन 
बस्तुओं के रख कर बहुत दूर भेज सकते हैं. और वस्तुयें, सड़ने 
गलने नहीं पातीं दूध बिलायत में साधारण रीति से ७० या ८० 
मील तक भेजा जाता है ओर ४०० या ५०० मील तक भज़ा 
गया है । स्पेशल टे न दूध भेजने के लिय राज एक जगह से 
दूसरी जगह जातो हैं | पशु चिकित्सा के डाक्टर उन पशुओं का 
जिनसे अधिक दूध प्राप्त हो सकता है. किसामों के बतलाते हैं 
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ओर रसायन-शास्त्र के पश्डित जिस चारे के खिलाने से अधिक 
दूध पैदा हाते, उसे माल लेने को सम्प्तति देते हैं । 
विशप फसलों के लिये, विशष खादे' बतलाते हैं| हमारे यहां 
साधारण रीति से गाबर की खाद दी जातो है, या कभी बकरी 
ल्‍ लें बे ० ७ हें ८ ७. छा. किक 
की लेंडो काम में लाते हैं। रसायन-शात्त्र को रीति से ऐसी खादें 
र्‌ः हें ो में नि ल्‍ 
वताइ गई हैं कि छकड़ों खाद देने के स्थान में थोड़ी ही खाद 
अधिक लाभदायक होता है । 


बनस्पति-शाम््र के पर्डित अपनी विद्या के बल स बिना बीज 
फल प्राप्त करते हैं और जिन चीज़ों में काटे होते हैं उनके कांटे 
दूर कर देत हैं । भांति भांति के पेड़ों को नई नई नसलें निकालते 
हैं ओर यह देखत हैं, कि फलों में कोन सी चीज़ स्वादिष्ट हे 
उसके बढ़ाने को युक्ति साचते हैं और जे। चोज़ स्वादिष्ट नहीं 
उसके दूर करन का प्रयत्न करते हें। विशेष दुकानें केवल 
भांति भांति के बीज पेदा करने के लिये स्थापित को गई हैं और 
लाखों मन बीज हर साल बिक्री हाता है। हमारे यहां खेती 
बहुत छेटो होती है। बहुत ही छाटे छोटे खेत हैं और कृषो 
कला प्राय: पढ़े लिखे और घनाढ्य पुरुष निषिद्ध कम सममते 
हैं अब प्रायः कृषी वे ही करते हैं कि जिनके पास व्यापार 
करने के लिये धन नहीं हाता। यह देखा गया है कि जो 
लाग बोमा ढोते हैं या बरतन मांजते हैं या सेवकाई का काम 
करते हैं वे बहुधा नोकरो छोड़ कर कृषी करने लगते हैं। या 
किसानों छोड़ कर नौकरा करने लगते हैं यह हमारे अभाग्य 
ओर मूख्तता का फल है क्योंकि पुरानां कहावत प्रसिद्ध है-- 


उत्तम खेती मध्यम बान। 
निषिद्ध चाकरी भीख निदान ॥| 
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हि 


यथा में क्पी सवोत्तम है यह ऐसा पशा है जिससे मनुष्य 
सदा हृष्ट पुष्ठ और आरोग्य बना रहता है । इसमें मनुष्य सदा 
स्वतंत्र रहता है । किसी की |आधीनता नहों करनो पड़ती, जा 
आनन्द किसान का अपने हरे भरे खत पर आता है वह शहर 
वालां का कदापि नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त किसान जितनी 
देश की सहायता करता है दूसरा नहीं कर सकता। सम्पूर्ण 
पशेवाल खेती ही का मुख ताकते है । हमारा स्वादिष्ट स स्वादिष्ट 
भाजन खतो ही से प्राप्र हाता है । हमारे पहनन के वश्थादि चाहे 
वे सूतो हो या ऊनो या रेशमी खेती ही स मिलते हैं। हमारे 
सुगंवित तेल या इत्र आदि भी क्ृपी द्वीम मिलते हैं । यदि किसान 
अपना काम बन्द कर दें ता संसार में भारी हलचल मच जाय । 
यदि और पशे वाले अपना पेशा बन्द करदें ओर किसान सहायक 
रहें ता संसार का चक्र बराबर चलता रहेगा । क्रपी कम मूर््यों का 
नहीं है दुनियां भर के सम्पू् शासत्र इसकी सहायता करने के लिये 
प्रस्तुत रहते है। जैसे और कामों में अपूब कलें प्रयाग की जाती 
हैं बेसे ही इसमें भो प्रयाग की जाती हैं। यदि इन कलों का 
विस्तार-पूवक वर्णन करेंगे ता एक पुस्तक ही तैयार ही जायगी 
यहां हम केवल सारांश वशणन करेंगे। 


अमेरिका और यूरुप में बहुधा खेत पाँच पाँच सो एकड़ के 
होते है । और इससे भी बड़े खत मिलेंगे । एसे बढ़े बढ़े खतों में 
बेल ओर आदमी काम नहीं कर सकते | मान लो कि एक पांच 
सों एकड़ का टुकड़ा जंगल से घिरा हुआ है दे घोड़े जात कर 
मशीन की मदद से बढ़े बड़े यानी २० या २५ फट के पढ़ा का 
उखाड़ कर उसी भांति फेंक देते हैं जैसे मनुष्य घास का हाथ से 
उखाड़ कर फेंक देते हूँ । जब भूमि साफ़ हा! गइ ता इखन से खेत 
जातते हैँ | इस इचञन के पीछे छः: छः या सात सात हल लगे 
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रहते हैं । ये हल १ हाथ तक भूमि के अन्द्र चल जाते हैं। जब 
भूमि जुत गई तो जैसे सड़क कूटने के रोलरों के इखन होते हैं 
वेस ही इखनों से ( पाटे के स्थान में ) भूमि चोरस कर दी जातो 
है । मशीन ही से खाद भी खेत पर फेला देते हैं ओर फिर जात 
कर खेत में मिला देते हैं । मशीन ही से बीज बोया जाता है जिस 
मशीन का|व्णन ऊपर कर आये हैं पाठक गण पढ़ कर उसे 
भली भांति समझ सकते है। मशीन ही स ( पम्प से ) पानी 
निकाल कर सिंचाई करते हैं, निकाई, गाड़ाई आदि भी मशीन ही 
के द्वारा की जाती है। जब फसल पक कर तैयार होती हैं, तो 
मशीन ही से खेत काटते हैं । यह मशीन ऐसा हातों है कि फसल 
काट कर थोड़ी थोड़ी दूर पर लांक के गट्ट बांध बांध कर रखती 
चली जाती है । खेत ही के ऊपर इन गट्टों का उठा कर मशीन में 
डाल देते है; जिस स आप ही आप मड़ाइ, आसाई हे जाती है । 
मशीन भूसा निकाल कर अलग कर देती हे ओर दाने का बारे 
में बांध कर अलग रखतो जाती है | मान लो आपने गेहूं बाया 
था ता गेहूं के बारे इंजन से गाड़ी पर लाद कर और इंजन ही से 
वीटएलीवटर पर खींच कर पहुंचा देंगे। यह रेल की पटरी के 
किनारे कारखाना हाता है यहां भी आप ही आप मशीन द्वारा 
गाड़ियां से बारे उतर जायंगे ओर मशीन ही से आप ही आप 
गेहूं इन बोरों से निकल कर साफ़ है| जायगा । उसमें से कंकड़, 
पत्थर, मिट्टी आदि सब दूर है! जायंगे और आप हो आप गेहूं 
माल गाड़ियां में भर जायगा । इसी भांति लाखों मन गेहूं प्रति दिन 
जहां जहां आवश्यकता हाती है भेज दिया जाता है । 

अब मान ला कि गेहूं की रोटियां आर बिस्कुट बनेंगे। यह 
गहूं जहां आटा चक्की की कल होगी, गाड़ियों द्वारा पहुंच जायगा । 
गेहूँ मशीन से पिसिगा और फिर गाड़ियां पर लदेेगा और आंटे कीः 
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गाड़ियां बिस्कुट के कारख्रान में पहंचेगी । वहां भी मशीन ही से 
आटा! उतरेगा और कारखाने में मशीन ही स आटा गंदा जावेगा 
ओर जा कुछ बनाना होगा याना बिस्कुट, डबल रोटी इत्यादि 
उसो के अनुसार उसमें मशीन ही स दूध, मवा, शक्कर आदि 
मिलावें गे और फिर मशीन ही स लाइयां काट कर डबल गरटी, 
बिस्कुट आदि तैयार हा जायंग ओर मशीम के चूल्दें म॑ं पकेंग। 
जब माल तेयार हा। गया, ता मशीन स बन बक्‍सां में बन्द 
हा जायगा । इसी भांति बीजां स तल निकालने कपड़ा बनन, 
दूध से मक्खन, मलाई आदि निकालन की कलें हैँ। यहां 
तक कि प्रत्यक मनुष्य जा हाथ स काम कर सकते है उन सब 
को कल उपिस्थत है । 


परन्तु यह बात स्मरण रहे कि यूरप ओर अमेरिका में जा 
कृपी में विशष उरन्नात हुई हैँ उसमें “ काआपरेटिव सासाइटीज़ ” 
यानी पंचायती या सहकाय समित्तियां न बहुत ही बड़ा काम 
किया है । जेस कि आदमियां को भीड़ के पल्टन या फोज़ न 
कहेंग क्‍्यांकि पलटन या फोज़ के रूप में यह भीड़ तब हागी जब 
नियमानुसार क़वायद के साथ लाग काम कर । नियमानुसार 
क्रवायद का पलटन से काम लन स यह लाभ होता है कि एक 
हज़ार पलटन लाखां बक़ायदा आदमियां की भोड़ का सामना 
कर सकती है | उसी भांति पंचायत स काम करन स खेती में 
भी लाभ होता है। यूरुप और अमेरिका के किसान बिला 
पंचायत की समति के क्ृषी-सम्बन्धी काइ काम नहं। करत । 
वहां पर हज़ारों भांति की पंचायत हैं आर जा कुछ पंचायता 
ने किया है उसका हाल सन कर आश्चय मातम होता है 
परन्तु यहां पर हम उसका कुछ विशप बणन न करंग । 


कनलिणण हनी लत >त--+म यम मसाहाट कह 


नवां अध्याय 
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व्यावहारिक कृषी 

कृपी-कम एक बड़ा भारी उद्यम है य: व्यवहार भूमि से 
द्रव्य प्राप्त करने के लिये किया जाता है इस कारण हर एक स्थान 
पर अलग २ वस्तुओं कि क्ृषी व्वभदायक होगो यह सम्भव है 
ओर प्रति दिन देखने में आता हे कि जिस चीज़ की क्ृषी एक 
देश में लाभदायक हाती है दूसरे स्थान पर नहीं होती इस कारण 
पाठकों को निम्नलिखित विषयों का ध्यान में रखना चाहिये । 

(१ ) पानी का प्रबन्ध कैसा है यदि पानी का प्रबन्ध अच्छा 
है तो हर तरह की वस्तुएं उपजाई जा सकती हैं ओर यदि सिंचाई 
कठिनाई से हो सकती है तो केवल अरहर, ज्वार, बाजरा, ग्वार, 
कपास, चना, चिन, इंख इत्यादि फ़ललों के और कोई फ़सल 
लाभ के साथ नहीं बोई जा सकतीं । 

(२ ) बाज़ार का भाव- कृपो-कर्स रुपया कमाने के लिये 
किया जाता है इस कारण तुम्हारे गांव के निकट जिस चीज़ को 
अधिक मांग हो अथवा किसी एजन्सी के द्वारा किसी अन्य देश 
को कोइ वस्तु भेज कर अधिक लाभ उठा सकते हो तो उसी की 
क्पी करा किसी समय में जब रास्ते साफ़ नथे डांकू छूट लेते 
थे ओर रेलें भी नर्थी तत्र कृषक अपने और अपने कुटुम्ब के 
पालन के लिये कुद्च भूमि जोत लेते थे ओर इसी तरह से ज़र्मी- 
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दार भी कुछ सीर कर लिया करते थे ओर शेप भूमि बिन जोते 
पड़ी रहती थी इस कारण अमेरिका ओर यूरूप की भांति भारत 
वासियों का पेट तो भरा रहा पर उन के भांति धनवान नहीं हये 
उचित रीति यह है कि जिसकी क्ृपी आब हवा ओर भूमि की 
दशा के अनुसार अत्यन्त लाभदायक हो उसी को करो और 
ज़मींदारों को चाहिये कि अपनी भूमि असामियों के न मिलन के 
कारण बिना जोती न पड़ों रहने दें हर एक भूमि के टुकड़ से धन 
प्राप्त करने का यत्र करें । 


(३ ) जो स्थान बढ़े २ नगरों के निकट हैं और जहां सिंचाई 
का प्रबन्ध अच्छा है पोंड़े और तरकारियों के समान किसी और 
वस्तु के बोने से अधिक लाभ नहीं हो सकता उत्तम रीति ता यह 
है कि गोबर और पत्तियों की खाद एक छोटे क्षेत्र में भली भांति 
डाल कर उपरोक्त वस्तुओं की क्रषी करो ओर बड़े बढ़े क्षेत्रों में 
खाद पांस को व्यथ न फेक दो बढ़े ज्षेत्रों में खाद पांस का काम 
सनई अथवा नील जात कर काम चलाओ | 


४ ) गहूँ, जौ, जइ, चना, मक्का, ज्वार, अरहर इत्यादि बढ़े 
क्षेत्र में बो कर वहीं लाभदायक हो सकता है कि जहाँ मजदूरी 
सस्ती है और लगान कम है । 


(५) इस अ्रध्याय मं जा बान का समय दिया हैं उसस 
एक मास पहिले मारखपुर इत्यादि पूर्वी जिलों में और मुजफ्फ़र- 
नगर इशध्यादि पब्छिम ज़िलों मे एक मास पीछे बवाई हा सकती 
है । जिस भूमि में जा जिन्‍स साधारणतया बाई जाती है वहीं 
बतलाई गई । मिलवां बीज बाने के लिय कोइ भ्ात्रा नियत नहीं 
है यहां जा बीज की मात्रा लिखी गई है वह साधारण बाज़ारू 
बीज की है अगर उपजाऊ-शक्ति अच्छी है ताजा मात्रा बताई 
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गई है उसका तोन चोंथाइ बीज भली भांति बाया जा सकता है। 
सिचाइ वषा के आधार पर हैं । पेदावार भी जे। बताई गई है वह 
साधारण उत्तम दशा की है प्रायः इस से अधिक और कम होगी । 


(६ ) कृपी-शात्र एक बड़ा अथाह समुद्र है इसके सीखने के 
लिय एक जन्म भी पूरा नहीं है इस कारण सदेव अपन का 
विद्यार्थी ही समझना चाहिय ओर कृपी-ज्ञान बराबर प्राप्र करते 
रहना चाहिय जिस समय तुम्हारे मन सें यहू विचार हागा कि 
अब ता हम सब जान गये उसी समय स समझ लो कि तुम्हारा 
न्लान खंडित हाना आरम्भ हा गया । 

१--गेह़ । 
इसके यह नाम हैं, गेहूं, गांहं, कनक, गन्दम । 

यह पौधा घास की किस्म का हैं । इसमें बहुत स किल्ल फरटते 
हू जिन को लम्बाई करीब ३ फट होती है ओर पत्तियां नाोचे की 
आर मे खुरखुरो होती हैं. । 

करिस्में-इसके बहुत से भेद है और भारत के भिन्न भिन्न 
हिस्सा में हाते हें किसी किसी अवस्था में एक ही किस्म के भिन्न 
भिन्न स्थानीय नाम होते हैं, पोधां के लिहाज़ स इसकी केवल 
<ः बज 
दा किसमें हैं । 

सिंकुरदार ओर प्रुढ्ियां-आगे चल कर घीज के अनुसार 
भो इसके कई भेद हैं एक मुलायम, दूसरा सरह-मुलायम गहूँ का 
मंदा, ओर सर की सूजी अच्छी द्वाती है इसके अतिरिक्त इसकी 
किसमें रकह् ओर बनावट पर भी हैं जंस लाल, सफ़द, गाला, 


लम्बा इत्यादि । इस तक़सीम में एक क्रिस्म से दूसरे में थोड़ा 
हो अन्तर होता है । 


६. इुनऊ .) 

मुलायम गहूं-निहायत आसानी से सता है । 

सख्त गेहूं --कुअ कठिनता से पिसता है, दाँत स तोइन में 
जार स दबाने की आवश्यकता होती है, इसकी भिन्न * जातियों 
के नाम निम्नलिखित है । 

४--दाऊदी, सिकुरदार--जिसका रिवाज सबस अधिक है । 
साधारण रीति पर यह मुलायम आग सफ़द रह्ढ का हाता हैँ । 

२--मुड़िया या बिला सिकुर्दार-बहुधा सफद रहड्ढ का 
मुलायम गहं हाता हैं । 

२--बुधार सरह सफ़ द गढ़, अधिकतर पूर्वी जिलों मं हाता है । 

४--ललिया या कठिया--सरक्त सुख्र रद्ग का हाता है । 

»--पीसी या पिसिया-मुलायम ओर सफ़ द रक् का होता हैं । 

६-गड़ग यम्ु॒ुनो-यह किसी विशप जाति का नहीं कहत 
बल्कि जिसमें सुस्त ओर सफ द मिल रहते हैं उसका कहते हैं । 

3--एक गाला जाति का भी गेहूं हाता है, जा बिना छिलके 
के जो के समान हाता है इसका पेग़म्बरी कहते हैं। इसका यह 
नाम कदाचित इसस पड़ा हैं कि अरब से भागरनतवष मस॑ लाया 
गया है। सबस अधिक गहं भाग्तवप में उत्पन्न हाता है । 

आगरा व अवध में ६०॥ लाख एकड़ गेहूँ बाया जाता है, 
मेरठ आंर महलखण्ड में इसकी अधिक खती हाती हैँ और 
उत्तम गेह भी पेदा हाता है, कारण यह है कि इन प्रान्तों में इसकी 
फ्सल के समय में बहुधा वा हाती है । 

जिला आगरा व क्रिस्मत इलाहाबाद व बुदलखड मं दूसरी 
चीज के साथ मिला कर बात हैं। जैस चना, जो के साथ मिला 
कर बाया जाता है क्‍यांकि यदि जाड़ में वषा कम हा ताजों को 
अच्छी उपज हाती है ! 
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ऋतु-गेहूं की फूसल खो में बोइ जाती है। इसकी बुवाई 

साधारण रीति से अक्टूबर ( कुबार, कातिक ) में होती है। 
इसके खत पिछली खरीफ या वषा में खाली छोड़ दिये जाते हैं । 

गाहान जमानों में या जिन खतों में पॉस अच्छी तरह दी 
जाती है, गेहूं मकाइ के बाद बाया जाता है। इस हालत में गहं 
के बान से छः सप्राह पदहिल मकाइ काट ली जाती है जहाँ कपास 
बाई जाती है वहाँ बहुधा इन खेतों में पिड्लों साल कपास ही 
बात हैं क्योंकि कपास के लिये अच्छे खत की जरूरत है । 

गेहूँ या ता बेमल वोया जाता है, या जो के साथ मिला कर 
बोया जाता है जिसके गुजइ कहते हैं, या चने के साथ मिला 
कर बोत हैं | इस अवस्था में इसे गुहचनी कहते हैं, बुदेलखण्ड 
में गेहूं का अधिकतर भाग चने के साथ बाया जाता है, गेहूं की 
फ़सल में सरसें, लाही राइ ऐसी चीज़ों मिला देते हैं । सरसों का 
छिटकवाँ फैला कर थाढ़े थाड़े अन्तर पर बोते हैं इसी तरह 
लाही और गाई भो बोते हैं या लाही व राई के खेत के किनारे 
चारों तरफ़ बोते हैं । 

ज़मीन और खाद-गेहूँ वहुत ज्यादह दूमट क्रिस्म की 
ज़मीन में बोया जाता है बल्कि मटियार ज़मीन भी इसके लिये 
अच्छो हातो है । ज़मीन में दूसरे या तीसरे साल पांस डाली जाती 
है। गेहूं के खेत में १०० मन के ,क्ररीब फ्री एकड़ खाद देते हैँ । 
किसी किसी जिले में खाद देने की यह रीति है कि भेड़ या बकरी 
के खेत में बैठालते हैं ओर उनका गोबर और पेशाब खाद का 
काम देता है । 

जुताई-ज्ञुताइयाँ इनके लिये नियत नहीं हैं । जमीन की हालत 
और किसान के काम के लिहाज से इनमें बहुत अन्तर होता है। 
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गारखपुर आदि में २० या २९ जुताइयाँ साधारण रीति से को 
जाती हैं, कानपुर इत्यादि जिलों में ६ से १० तक जुताई को जाती 
है । बुन्देलखण्ड में किसान २ या ३ जुताई पर ही संतेष करते हैं 
बहरहाल वर्षा के आरम्भ होने पर जमीन का जोत डालना 
चाहिये, ताकि वर्षा का पानी अच्छी तरह सोख जावे और धूप 
इत्यादि का भी प्रभाव भली भांति हाता रहे | वर्षो के समय में 
२,३ जुताई करने से एक बहुत बड़ा लाभ यद्ट द्वाता है कि जो 
बीज घास के रहते हैं जम आते हैं, जोतने से पाँस बन जाते हैं 
आर खेत में घस भी कम है। जाती है, क़्यांकि बहुत सा बीज 
मारा जाता है । जुताई के साथ जो वर्षा के अन्त होने पर की 
जातो है, लकड़ी का पाटा जिसका मई या सरावन कहते हैं, फेरा 
जाता हूँ, ताकि जो खेत में ढले पड़ गये हैं व चूर हे। जावे और 
खेत की मिट्टी निह/यत बारीक़ और मुलायम हो जाये, यदि जमीन 
मं बहुत ज्यादा नमी हो जेंस तराई की जमीन में ता बीज 
छिटककबोाँ बखेर कर जोतते हैं, पीछे से पाटा देकर वराबर कर 
देत हैं क्यांकि ऐसी अवस्था में बीज अधिक गहराई में पड़ जायगा 
ता सड़ जायगा । 


साधारण प्रकार से दा रीतियाँ प्रचलित है । 

४--हल के पीछे कूड़ में एक आदमी हाथ से वीज डालता 
जाता है और दूसरी कूड़ के जोतन पर बोये कूद में मिद्टी पड़ती 
जाती है । 

२-हल में बाँस की नली पर एक चिलभसी बांध कर उसमें 
से बीज डालत जाते हैं एसी अवस्था में पहिल स बीज कुछ 
गहरा जाता है । 

ये दोनां रीतियाँ भिन्न भिन्न देंशों में प्रचलित हैं। यदि 
जमीन नम है ता पहिली रीति से नहीं ता दूसरी से वाते हैं । 
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गेहूँ का बीज १ मन फी एकड़ डालते हैं। बोने के बाद या तो 
ज़मीन को कुन्डी के रूप में छोड़ देते हैं या हेंगा से बराबर कर 
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देते हैं । इसके बाद छोटी क्यारियां या बरहा आगे की सिंचाई 
के लिये बना देते हैं । 

सिंचाइ-गेहूँ की सिंचाई करना यान करना केबल जाड़े 
की वा पर है। यदि वषा हो गई तो खैर, नहीं तो दो तीन 
पानी देन को ज़रूरत है। बुन्देलखणड में उसके कुछ भागों का 
छेड़ कर सिंचाई करना क़रीब २ असम्भव है।इस कारण 
गेहूँ को उपज जाड़े की वा पर नितान्त निभेर है | कुछ हिस्सों 
में जहाँ ज़्मोन बहुत ज्यादा खुश्क है। तीन से पाँच बार तक 
ज़मीन में आबपाशी की ज़रूरत होती है। यदि ज़मीन बोने के 
समय खुश्क हो ता आबपाशी करके बोना चाहिये इस पानी देन 
का पलेवा या फूटक कहते हैं । 

निकाहे ओर गुहाई- बाज़ स्थानों पर एक या ज्यादा से 
ज़्यादा दे बार निकाई करते हैं । मगर आम तौर से चंंकि इसक 
अच्छी तरह से जुताई हा जाती है इसलिये निकाई की ज़रूरत 
नहीं रहती । जिस खेत में पांस ज्यादह्‌ हे।ती है, पौधा बहुत 
जोरदार होता है। वहां इस ख्याल से कि भूसे को मात्रा बहुत 
ज्यादह न हो ज।य; ऊपर ऊपर से पत्तियाँ काट लेते हैं ( जब कि 

चेक. हें (ः कप पहिले शी कर. 

पौधे दे। फुट के होते हैं, अथान्‌ फूलने से पहिले ही ) इसके 
सिंकाई कहते हैं ऐसी ही हालत में पंजाब में जब कि पौधे चार या 
छः इंच के होते हैं जानवरों से चखा लेते हैं । 

कश[३-जब् फ़सल पक कर तैयार हे जाती हैं तो इसका रक्न 
सुनहरा हो जाता है, वालियां टेढ़ी हो जाती हैं और हाथ से छूने 
से दाना सहज हो में निकल आता है । इसके हँसिये से काट कर 


( २३१ ) 


छोटे गट्ट बांध कर, जिसमें सब बालियां एक ही तरफ़ को हों 
खलिद्दान पर लाना चाहिये | चुंकि दे तीन 'रोज़ 'इसकेा धूप में 
खुश्क करने की ज़रूरत होती है । इस कारण चार चार या पाँच 
पाँच गट्रे बालियाँ ऊपर कर के इकट्र खड़े कर देते हैं, इस भांति 
करने से यह लाभ है कि यदि संयेग से उस समय वषों हे। गई, 
ते नाज के। कुछ हानि नहीं हे! सकती । खुश्क हे। जाने के बाद 
इन गट्टों के घेरे को शक्ल में बालियां भीतर की ओर कर के थोड़ी 
रास जमा कर देना चाहिये। इसके बाद बंडलों,की लॉक खोल 
कर बैलों से दांय चलाना चाहिये । इसका प्रणठनी या दबरा या 
शाहना कहते हैं। पहिले फैलाये हुये बंडल जब टूट जाने हैं, 
ते ओर दूसरे नज़दीक रक्खे डूये बएडल खोल कर परी पर डाल 
जाते हैं । जब तक कि पेरी बेलों के याग्य पूरी नहीं हा जाती। 
जब दाना अलग हो जाता है और भूसा टूट कर बारीक हे। जाता 
है तब दानों के। हवा में उड़ा के साफ़ कर लेते हैं। इस काम के 
उडनी या ब्रसाना कहते हे । अधिक उड़नी करने के लिये 
काश्तकार हवा चलने के। परखता रहता है । पर यदि लॉक थोड़ी 
हे ओर हवा न हे। ता एक मोटा ,कपड़ा लेकर हवा करते हैं। 
मगर यह बहुत सरह ओर बल का काम दे | गहूं क़रीब १८ मन 
फ्री एकड़ पैदा होता है। दाना साफ़ करने की कलें भी हैं. जिनमें 
बहुत अच्छा ओर जल्‍दी दाना साफ़ हाता है। 

देहातों में नाज बखारी, बंडा, खों, ढेकी, कुठिया व मटकों में 
भर कर रखते हैं | अब लोहे की काठियां का जिन्हें “४ बिन्‍्स 
कद्दते हैं प्रचार हे चला है इनमें सील नहीं पहुंचती | बीज के 
लिये जा नाज रक्‍खा जाय उसमें नेप्थलीन का डाल देना लाभ 
कारी है। इससे घुन नहीं लगता । अब एक नई पारे की तरकीत्र 
निकाली है देखो आगे | 
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बीमारियां वगेरह-आम तोर पर ये बीमारियाँ देखी गई 
हं--एक गिरुई, या जद गद यह खास कर उस द्वालत में पैदा 
हो जाती है । जब खेत बुरा हो ओर अर्से तक पानी रहे ओर 
थोड़ा थाड़ा पानी भी बरसता रहे । यह पौधे पर गेरुवे रंग के 
सफूफ़ के रूप में दिखाइ देती है। हाथ से छूने से सफूफ़ हाथ पर 
छूट आता है । यह धीरे धीरे पत्तियां पर और यहां से दानों पर 
पहुंच जाती है, जिससे दाना पतला पड़ जाता है। इसकी अभी 
तक कोई दवा नहीं मालूम हुई है ! 


दूसरे कंडुवी ( कडवी ) इसका असर बाज़ पत्तियों पर 
हे।ता है । इस से तमाम बाली एक काले रूप की हो जाती है । 
और हाथ से छूने से सफूफ़ गिर जाता और हवा से उड़ जाता 
है । वाज़ बीज के बारीक़ टुकड़े रह जाते हैं। इसका असर दाने 
पर फ़ोरन ही नहीं होता, बल्कि इस साल यह सफूफ़ डड़ कर 
एक दाना पर पड़ गया, तो आयन्दा साल जा पाँधा इस बीज 
से पैदा होगा उककी सब बालियां बरबाद हो जायंगी। यह 
बीमारी केवल गेहूं ही पर नहीं लगती बल्कि ज्वार, जा, बाजरा, 
धान और बाज किस्म की ऊख पर भी इसका असर होता है। 
इसके दूर करने की यह रीति है कि फसल बोने के पहिले बीज 
के तूतिया के पानी में भिगो कर, धूप में सुखा कर बोया जावे, 
तूतिया का पानी इस ढंग से बनाया जावे । 


एक खालो बतन में चार सेर पानी लेकर, उसमें एक छुटांक 
तूतिया डाल दी जावे ओर उसके नोचे आग जला दी जावे गम 
होने के समय लकड़ी से उसके चलाते जावें, जब सब घुल 
जाबे, तो १ मन के वास्ते वह पानी काफ़ी है। इसका खयाल रहे 
कि तूतिया सख्त ज़हर है उसका लगाव खाने पीने की चीज़ों से 
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न रहे । बतन आदि सब अलग रहें | नाज पर डालने के दो 
तरीके हैं:--(१) बतन में नाज डाल कर ऊपर से तूतिया का 
पानी डालता जाबे, और बतंन का हिलाता जावे ताकि बीज 
पर पूरा असर पहुंच जावे, २--पक्की चद्भरान पर थाड़ा सा बीज 
डाल कर उस पर तूतिया का थोड़ा सा पानी डालता जावे, जब 
सब दानों पर असर हो जाबे तब धूप में सुखा लेवे, यदि तूत्तिया 
न मिले तो किसी ऋृषीफ़ा्म से बन्देबस्त हो सकता है. । 


गेहूँ के लिये खाद बहुत लाभदायक है और विचार करके 
देखो ता मालूम होगा कि हमारे पःस इतनी खाद होती दी नहीं 
कि जो सब खंतों में डाली जाय इसलिये उत्तम शीति यह है कि 
पलेवा कर के ज्येष्ट में नील अथवा सनई बा दो | सावन भादो में 
इसे खेत में जेत कर मिला दो और कई बार भली भांति जाता 
जब गेहूं के बोने का समय आवे ते साधारण रीति से गेहूं बो दो । 
यदि यह क्रिया बराबर हर दूसरे वर्ष करते रहागे और जात कर 
गेहँ बाओगे ते ३० मन प्रति ऐकड़ गेहूं पेदा होगा और इस खेत 
में जा फ़तल बाइ जायगी बहुत ही उत्तम पैदावार होगी । तजुर्व से 
हमें तीन गेहूं अच्छी जाति के ज्ञात हुये हैं मुड़िया गेहूं पूसा 
नम्बर १२, पूसा नम्बर ४, यह साधारण समय स एक 
माह पहिले बोया जा सझूता है ओर उसकी फ़सल भी पहिले पक 
कर तैयार हाती है और उसके सिंचाई की भो कम आवश्यकता 
होतो है. पर इसको पंदावार पूसा नं० १९ से कम होती है। 
सी५ रदार गेहुंओं में मुजफ्फर नगर के गेहूं अति उत्तम हैं । 

जहाँ कि मौसम न ज्यादह गम होता हैन ज्यादह ठढा 


भूसा आंर दाना बराबर ह्वोता है । जहां कि मैौसम ठंढा. होता हे 
ओर नमो नहीं होती दाने की मात्रा भूस से अधिक होती दे । 
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जहाँ गर्मी भी होती है और नमी भी होती है जैसे नहरी जिलों में 
भूसे की मात्रा अधिक होती है । , 

गेहूँ का उपजाऊ शक्ति तीन वष तक अच्छी बनी रहती है 
इसके बाद घटने लगती है | इसलिय तीन वष से अधिक पुराना 
गेहूँ न बोना चाहिये । गेहूं श्रगर अधपका काट लिया जायगा तो 
उसमें नमी होगी ओर सुखाने पर सिकुड़ जायगा । और गीला ही 
भर दिया जायगा तो इसमें कोड़ा ओर फफंदी लग जायगी और 
बीज के काम का नहीं होगा | इसलिये पक्का गेहूं काटना चाहिये 
मुड़िया गेहूं पक्का काटने से प्रायः खेत में कड़ जाता है ओर इससे 
कुछ हानि होती है पर यह इतनी हानि नहीं है जे! अधपका काटने 
से है | तजुर्ब से मालूम हुआ है कि रसायनिक खाद का प्रयाग जब 
तक कि बहुत अच्छा प्रबन्ध सिंचाई का न हो लाभदायक नहीं 
होता । वर्षो अथवा सिंचाई के जल की इसके तीन समय बहुत 
आवश्यकता है एक तो जब कि किल्‍ले फूट आवबें, दूसरे जब फूल 
आ रहा हो, तीसरे जब दाना पड़ गया हो इन समयों के अति- 
रिक्त सिंचाई लाभदायक नहीं है । 


२--जों या जवा । 

जौ यहां आम तौर से बोया जाता है। इसकी उपज गेहूँ 
बहुत मिलती है.। इसकी पत्तियां गेहूं स चौड़ी होती हैं । बाली 
दाना लगने की रीति से जा गेहूं से प्रथक पहिचाना जाता है। 
एक किस्म के जे में छः कतारें होती हैं, दूसरे में चार, तीसरे में 
दे। | भारतवष में आम तौर से .रिवाज़् छः कतार वाले और 
कहीं चार कतार वालों का है। दे कतार वालों का रम्ूली, या 
पंगम्बरो जो कहते हैं कदाचिद ऋरब से हिन्दुस्तान में लाया 
गया है। जा बहुत कम श्रकेला वाया जाता है। इसमें ज्यादातर 


से 
में 
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चना या मटर मिला कर बोते हैं । कहीं कहीं पर गेहूं के साथ 
मिला कर बोया जाता है। गन्दुम के बाद रखी में जो ही का 
नम्बर है | बाज जगहों पर गेहूं से श्रधिक इसकी खेती की जाती 
है। जा, चना मिला हुआ वेभरा, चनेल। और जा, मटर मिला 
बेरों कहलाता है जै और गेहूं मिले हुये के गाजई कहते 

हैं । इसके साथ भी गेहूं क्री तरह सरसों, राई वगैरद्द बोते हैं । 

किस्म ज़मीन ओर खाद-चंकि जा गेहूं से ज्यादा कड्ढा 
होता है ओर इसका पांस ओर पानी की भी बहुत कम ज़रूरत 
है इस कारण इसके कमज़ोर भूमि में बोत हैं । आम तोर से हल 
की दुमट जमींन में बाते हैं । 

(९ है ७ ७ ञ्रौ *_ ., ० छ. ० 2७ हे 

जुताई और बुबाई-गेहूँ ओर जैे। के जातने बाने की एक 
ही रीति है केवल इतना अन्तर है कि जा के लिये मिट्टी का इस 
क़द्र बारीक़ करने की ज़रूरत नहीं है जैसा कि गेहूं के लिये। 
इसके वास्ते ४ जुताई काफ़ों है। बीज इसका एक मन फो एकड़ 
पड़ता है । 

सिंचाई-चरी के बाद वाले खेतों के छोड़ कर जो के वास्ते 
बहुत कम ऐसा होता है कि बोने के पहिले सींचना पड़े, यदि जाड़ों 
में पानी न बरसे तो एक या दे! बार इसको पानी देना पड़ता है 

(१ हर पे हीं के 

निकाइं-निकाई की इसमें ज़रू रत नहीं होती, शायद एक 
मतबा कहीं ज़रूरत पड़तो है, वह भो नहरी स्थानों में जहां खाकी 
जमीन के बनिस्॒बत ज्यादा घास होतो हे । 

पं ३2 न &. ०. पीली, 

कटाइई-गेहूं और,जा की कटाई एक ही सो होती है । 

वीमारी-इसमें खास नुक्तसान की बीमारी कंडुवा ( कडो ) 
है जिसका बयान गेहूं के साथ किया गया है। इससे प्रायः हानि 


( २३६ ) 


पहुंचती है और इसमें कभी कभी गरुई भी लग जाती है। जो 
फ्री एकड़ करीब २० मन पैदा होता है । ु 

प्राय: उन स्थानों में कि जहां केवल धान उपजाया जाता है 
धान काटन के बाद रबी के मौसम में जो वा देते हें। अगर 
सिंचाई का प्रबंध है तो सिंचाई कर देना चाहिये। सिंचाई कर 
दने स फ़सल ल्योढ़ी हा जाती है। जब फ़सल पक जाय तो 
तुरन्त काट लेना चाहिये और दाने को बषों के पानो से बचाना 
चाहिय । नहीं तो जी में मदरा की सडन पेदा हो जायगी । 


३--जई । 


इसका पोधा बाली निकलने के पहिले जो और गेहूं से बहुत 
मिलता है, परन्तु इसकी पत्ती इन दोनों से अधिक चौड़ी होती 
है । इस पर बाली नहीं निकलती, बल्कि एक भाड़ के रूप में 
इसके दाने टहनी में हात हैं, जो कि पौधे के बीच में मिकलतो है । 
इसमें स भी बहुत स कल्ले फूटते हैं। इसके बोने का चलन नहीं 
है। मरठ और रुहलखंड में आर जगह से अधिक बाइ जाती है। 
इसका ज़्यादा हिस्सा पशुओं के काम आता है। इसका दाना भी 
घाड़ां के दिया जता है । 

जुताई और बुवाइ-इसकी काश्त बिलकुल जी को तरह 
हातो है, केवल श्रन्तर यह हे।ता है कि इसके लिये खाद की ज्रू- 
रत गेहूँ की तरह पड़ती है और एक दो पानो भो ,देना होता है 
( यदि वर्षा न हा ता )। भूमि इससे बहुत कमज़ोर पड़ जाती है 
इसका बीज भो जो की भांति एक मन फ्री एकड़ बोना चाहिय 
ओर चारे के वास्ते डेढ़ मन फ्रो एकड़ । 

रबी को फ़सल में दाने के वास्ते गेहूँ के बाद बाई जाती दे 


( २३७ ) 

और चारे के किये गेहूं से पहिल बा देते है । जो स्थान कि ठंड है 
ओर वर्षों अथवा सिंचाई का पानी काफी है वहाँ इसकी उपज 
अच्छी होती है और तराई के जिलों में कि जहाँ भूमि में जीव 
अंश बहुत है इसकी पैदावार बहुत ऊच्छी होती है। इसको खाद 
की बहुत आवश्यकता होती है जिस भूमि में कि आल अच्छी 
तरह से पेदा होता है इसकी उपज भी अन्‍न्छी होती है पर इसके 
लिये उत्तम भूमि कड़ी मटियार है । 


[80० 


अगर दाने के लिये बोना है ता जैस ही वाली सफ़द हा ओर 
दाना कड़ा हा इसे काट लेना चाहिय-चारे के लिये जब बाड़ 
जाती है तब रिज़के की तरह से दीन कटाई कर सकते हैं । 

पेदावार-यदि भूमि अच्छो है और पानो भी पहुंच गया है, 
तो इसका चारा माचे तक ३ बार काटा जा सकता है । इस हालत 
में क़रीब १५०९ मन के चारा और ५ या ६ मन बीज फ्री एकड़ 
हा सकता है | यदि हरा चारा न काटा जाय ता इसको पैदावार 
१०५ या २०९ सन दाना और २०९ या ३० मन खुश्क चारा फी 
एकड़ होता हे । 


४“बैना । 

चना-इसका पौधा एक भाड़ के रूप का होता है. जिसमें 
माटी माटी चांचदार टहनियाँ निकलती हैं। इसकी फली के 
अन्द्र दा तीन दान होते हैं। टहनियां और पत्तियों पर कुछ 
सुर्खी हाती है ( सिफ देशी ही पर ) | 

किस्में-चना दे। क्रिस्म का हाता है, एक बड़ा चना सुखी 
मायल हा है, दूसरा किसों क़रर छोटा और जर्दीमायल हाता 
है । इसके सिवा एक स्थाह रंग का भो चना हाता है, जिसका 


( २३८ ) 
रिवाज़ बहुत कम है । चौथ सफ़द रंग का भी चना द्वाता है वह्‌ 
बड़ा ओर छोटा दा प्रकार का हाता है इसका कावुली चना 
कहते है । यह पंदावर में देशी से कम होता है, इस कारण केवल 
शोक के लिये बागों में वात हैं, इसका हरा चना बहुत मीठा होता 
हैं, इसके लिये देशी चन की अपक्षा खेत के अधिक जातना पड़ता 
है । चना पूसा नं० २८ की पेदावार सब से अधिक है । 


प्रोसिम-यह फ़सल रबी में सवसे पहिल बाया जाता है। 
इसका आखीर गर्मी सितम्बर की नुक़सान नहीं पहुँचाती, इस 
कारण इसका ज्यादा नम भूमि भी मिल जाती है। इसकी कटाई 
शुरू अप्रल चत, में होती है ओर जिन्‍्सें जा इसके साथ बोइ जाती 
हैं गहूँ ओर जो है । मगर यह अ्रकेला भी बाया जाता है | विशष 
कर बुन्देलखंड में इसके स्नालिस खेत अधिक मिलते हें । बहुधा 
इसके साथ चटरी भी बाते हैं । यह एक क़रिस्म का जंगली छोटा 
पोधा है । गहूँ, जा के साथ इसमें सरसों वगेरह भी मिला देते हैं । 
जमीन आर खाद-चना हल्की दुमट से लेकर धान वाली 
मटियार ज़मीन तक में बोया जाता हैं। बलवार भूमि में इसकी 
पेदावार अधिक हाती है । अक्सर इसका उस खत में बात हैं जा 
पिछली ख़रीफ़ में खाली पड़ा रहा हा, या उन ज़मीनों मं जहाँ कि 
तालाब का पानी खुश्क हा गया हे। | वहाँ इसकी पेदावार भी 
अधिक होती है । इसके ख़ाद नहीं दो जातो । चरी खेतों के काट 
कर परहनी करके भी चना बाते हैं । 


जुताई ओर बुवाइ-इसके लिये खेत की मिट्टी बारीक़ हाने 


की ज़रूरत नहीं । इसके लिय ज़्यादा बारीक़ मिदट्टों करने के बदले 
# रः छ्. कर न 
जिस क़दर गहरी जुताइ है| उतना हो अच्छा हेता है । बुन्देलखंड 


( +२५ ) 

में तालाबों की मिट्टी में जहाँ कि काली मिद्ठी का बारीक़ करना 
बहुत कठिन है बड़े बड़े ढेलों में इसकी पेदावार अच्छी होती है । 
इसके लिय दा तीन जताई काफी है। ढल ताड़न की बिल्कुल 
ज़रूरत नहीं है । इसका हल के पीछे गह की भांति या छिटकोओा 
भी फ्री एकड़ १( सन बाते है। भूड़ या दापभट ज़मीन में जहाँ 
बीज नीच ज़्यादा गहरा नहीं जाता ऊपर स पाटा फर दत & | 
बीज जहाँ तक हा सकता हैँ गहरा डालत श्र पाटा नहीं दत है । 
स्वत में चना बान स खत की उपजाऊ#-शक्ति अधिक हातो हैं । 


सचाइ-जब यह ख्लालिस बाया जाता है तब सिंचाई नहीं 
होती । जब गेह आर जा के साथ हाता है तव इसका एक या दा 
पानी दना पड़ता है। 
निका३ या गुृड़ाईइ-इस के स्वत की निकाइ नहीं होती, संयाग 
से के।इ खत ऐसा हा जिसमें घास अधिक हा जावे, ता एक बार 
निकाइ कर देत हैं । इसका चाटो खुटक लत हैं, फूल आन स पहिल 
भड़ीं स भी चरवा लेने हैं । जिसस उसको शाखे बढ़ कर पड़ 
भड़ीला जारदार हा जाता हू आर पंदावार भी बढ़ जाती है। 
ऊपर की टूटी हुड पत्तियाँ तरकारी के तांग पर पका कर खाई जातो 
हैं । गरीब लाग इसका कच्चा भी खात हैं। एसी दशा में इसके 
चन का शाक कहत है | 
है और पेटाबार-इसके। प्रायः हँसियां स गहूँ की भांति 
काटते हैं परन्तु कहीं कहीं खास कर भूड़ भूमि में इसका हाथ से 
उखाड़ लेते है । १४९ मन के क़रीब फ्रो एकड़ पंदावार हाताी हैं । 
वल॒वार भूमि में अगर थाड्ा सा भा पाँस का अंश हैं तार»स 
३० मन तक पेदावार हागो | इसकी १००६ मन लाँक में पैदावार 
बैलों के नोच कुचलवा कर दाना निकालने से क़रीब ४०५६ मन 


( *४१२ ) 

इसे बहुधा चरो, कपास श्रार घान के खत खाली होने पर कभो 
खालिस और कभी जा और चने के साथ मिला कर बात हैं | 

कटाइ का सप्रय-इसकी कट।इ रबी को अन्य जिन्‍सों के 
साथ चेत के आरम्भ में होती है । पाल स इस विशष हानि हाती 
है और बहादुरा कीड़ा भी हानि करता है। इसको पेदावार क़रोब 
१२९ मन फ्री एकड़ होती है । 

खास बात-मटर वाले खेत आइन्दा के लिये ताक़तदार है 
जाते हैं । किसान को इसका ध्यान रखना चाहिये । 

एक जाति का मटर जा हरे रह्ग का हाता है तिपसखिया 
मटर कहलाता है । इसका जेसा नाम है वेसा ही गुण है। यह 


तीन पक्ष में पक कर तेयार हा जाता है | काश्तकार अपने निमित्त 
इसे बहुधा वाते है । 


*“पास्ता ! 

इसके लिय भूमि अव्वल दर्ज़ की दूमट चाहिय। यह दा किस्म 
के फूल का हाता है सफद फल वाला और रज्जीन फूल वाला । 
तेलिया और सानापंखी प्रसिद्ध इसकी जातें हैं । डाक्टर एनट< 
ने एक जाति निकाली हैं जा सब से श्रष्ट है और इसमे अफ्रीस 
की भी मात्रा अधिक हाती है । 

जुताइ-£ या ८ बार करते हैं । गत इसके लिये बहुत महीन 
बनाना चाहिय । ज़रूरत के समय पटला भो फरना चाहिय । 

खाद-गाबर या मैला की पांस क़राव २०० मन देना चाहिये । 


वान का समय-अक्ट्ूवर ( चित्रा ओर स्वाती ) में है। 


( ४र 9) 

तादाद बीज-१॥ सर फी एकड़ छिटकवों बाना चाहिये । 

बान की रीति-डछिटकवां मिट्टी में मिला कर प्रत्यक जगह 
समान पड़ बाना चाहिये । 

निकाई-२ या ३ बार करते हैं । 

सिंचाइ-वान से लगा कर कटते समय तक क़रीब क़रांब हर 
बीसव दिन पानी दना चाहिय, अगर पानी मं नान मिला कर दे 

ल्‍५ % ँ ५ बी] हि शी 

सके ता श्ति उत्तम है । चेत ( माच ) मं फ़सल तेयार हा जाती 
हैं । तितली एक कीड़ा हाता है जा इसे हानि पहुंचाता है । 

पटावार--कच्ची अफ्रीम क़रीब ५ सर फ्री एकड़ और 
पास्ता ६ मन होता है जा अफ्रीम पहिली वार जमा की जाती है 
वह अच्छी हाती है पिछली अफ्रीम उतनी अच्छी नहीं हाती । 

शी 
-तलहन 
हिन्दुस्तान में निम्नलिखित जिन्‍सों के तल का 
अधिक प्रचार है | 

सरसां लाही व ताड़िया, मेड़हा व दुआं, अन्डी व रही, 
कुसुम: तिलसफ़द व काला तिल, अलसी व बिजरी, जगनी व 
रामतिल, मुंगफली, विनाला ओर गुल्ल (मोहुए का फल) । 

मंगफली और कपास की खेती के विषय में कहा जायगा 
यहां इतना ही कहना यथष्ट हे कि इन दोनां का तेल वाज़ारों में 
घी का स्थान लेता जाता है । 

सरसोॉ---इसका कड़वा तेल सब से उत्तम गिना जाता है। 
लाही लग जान या अधिक बरसने व बादलों के रहन स माडू 


) 


स इस अधिक हानि पहुंचती है । इस कारण इस अकला कभी 
नहीं बोते । गेहूं , और ब्रा के खेत में इस कूड़ा मे मिला कर 
बाते हैं । कभी कर्भ! इसस बहुत अच्छी आमदनी होती है । बीज 
करीब आाधघसर राख में मिला कर डालते है । पंदावार क़रीब 
फ़राब २९ मन फ्‌ एकड़ हा जाती हैं । 

लाही व तोड़िया--यह भी अधिकतर सरसां का भांति 
मिला कर बोइ जाती है पर यह सरगां से कुछ पहिल तेयार हाती 
हैं । इस भी उन्हीं रागां स हानि प हूंचतो हूँ । इस कही कहीं 
अकेला भी बात हैं । इसका तल सरसां स नीच दर्ज का गिना 
जाता हैं पर इसमें मार बहुत होती हैँ । इसका बीज भी क़रीब 
झाधसर फी एकड़ पड़ता हैं पंदावार क़रीब ६ मन फ्री एकड़ हा 
जाता है । 


( +७9 


ग्र् 


पेंटहा द दआऑं--इसे बहुधा जानवरों का हरियालो खिलान 
के लिये रबी के खता के किनारे बा दते हैं । कहीं कहीं इसका तल 
भा निकाला जाता हैँ । जब अकेला बाया जाता हैं ता यह क़रीब 
८ मन फी एकड़ पंदा हाता हैं । 

औअंजी व रंटी--यह बहुधा खरीफ की फ़सलों व इंस्व के 
किनारे किनारे बाइ जाती है | यह माच ब अप्रेल म॑ तैयार हा 
जाती । है एक अच्छे पड़ में क्ररीब १० सर अंडी निकलती है । 
साधारण वृक्षों में करीब १॥ सर बीज़ फी वृक्ष बैठता है यह वृत्ञों 
में चमार समझा जाता है| इसकी लकड़ी छप्पर छान के काम 
आती है । शप दखिय आग । 

कुसम--यह दो जाति का ह्वाता है कांटदार व म्रुड़िया । 
बहुधा इस चने के साथ वाते हैं परन्तु कहीं कहीं आखिरी 

निकाई ० ७ ० 5.0 व्यास रे आप का पित्त न्‍ 
गई में कपास में भी मिला देत हैं । हलकी ज़मीन इसे अच्छी 


( २४४ ) 
हेती है परन्तु यह सब जगह है। सकता है | यह अक्टूबर में बोया 
हो ०३० ब्डं ० हर 

जाता है, फरवरी में फूलता है अप्रल में बीज पक जाता है। 
अकेल बान के लिय १२ सर बोज पड़ता है यह रंगने के काम 
अधिक आता है । फ़लत वक्त बिजली के चमकने से हानि होती 
है । ओर एक कीड़ा भी हानिकारक है । बोज़ क़रीब ८ मन फी 
एकड़ और सूखे फूल १॥६ मन होते हैं । 

तिल व तिल्ली---इसके विपय में श्राग लिखा जायगा इसका 
तेल मीठा तेल कहा जाता है । प्रत्यक खुशबूदार तल सफेद तिल्ली 
पर उतारे जाते हैं । 

अलसी व विज़॒री व तीसी--यह सफ़ेद और भूरे किस्म 
की हाता है यह्‌ मटियार भूमि पर होती है। इसे गेहूं व बेभर में 
मिला कर अकेला भी बोत हैं। इसका बीज क़रीब २२ सर फ्री 
एकड़ पड़ता है आर पेदावार क़रीब १०६ मन फ्री एकड़ है । 
बीज का चौथाइ तेल निकलना है । 


८>मसूर । 
मप्तुर--चलतू दालों में मसूर ही एक ऐसी है जा रबी के 
समय बोइ जाती है । कहीं कहीं मटर की भी दाल बनाते हैं जिस 
लाखौडी कहते हैं शेप दालें ख़रीफ़ में बोइ जाती हैं। अरहर 
सिफ ऐसी दाल है जा खरीफ़ स रबी तक रहतो है । इस $ वास्ते 


नीची भूमि अख्छो है । 
जुताई--३ या ४ बार करनी चाहिये । 
खाद--खाद की विशेष ज़रूरत नहीं है । 


( >४५ ) 
बन का समय--कार नो दुगा से दिवाली तक ( चित्रा, 
सस्‍्वाती में ) । 
बीज--१९ फी एकड़ पड़ता है । 


बाने की रीति--छिंटकवां बा कर हल चला कर मिद्ठ में 
मिला देते हैं । निकाई आदि की काई ज़रूरत नहीं पड़ती । चैत 
( माच ) में फसल कट कर तैयार हो जाती है । इसको पैदावार 
क़रीब १०९ मन फ्री ऐकड़ है | 


€-ऊख । 

कुल भारत वष में २७०६००० एकड़ इख ओर पोंड़ा बाया 
जाता है। संयुक्त-प्रान्तन में लगभग “५१०६००० एकड़ बाया 
जाता है । 

कुव---यह कई जातियां की है साधारणतः इसकी दा 
जातियां हैं एक वह जा चूसी जा सकती है आर दूसरी जिस 
जूस नहीं सक्त 

चूसन वाली ऊख ज़्यादा माटी, मुलायम और रसीली द्वाती 
है । यह उत्तम भूमि में बोइ जाती हैँ इसकी मुख्य जाति पोडा है । 

पॉटे---कइ प्रकार के हात हैं जेस सद्रासी, मारशश सहारन 
पुरो, फैजुला गर्जी. देशी, पोल, काले, व पचरंगे इन्थादि। य 
अधिकतर ग्वान म॑ ख़च हात हैं पर इसका गई भो बहन उत्तम 
बनता है । 


दूसरी जाति की ऊख जा अधिकतर गुड़ व सक्कर बनान के 
लिय बोइ जाती हैं वह मुख्य चार प्रकार का हाती है । 


. १ ) डिकचन ब बड़ाखा, यह क़रीब १५ फूट लम्बी ओर 
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कुछ मुलायम हाती है । इसे अच्छी भूमि में वाने से रस अच्छा 
होता है | हु ह 

( २) अगोॉली या मतना यह--६ फूट से कम ऊंची और 
कड़ी अ्रधिक होती है । इसमें ग्स कम निकलता है पर गुड़ अधिक 
बैठता है । 

( ३) चिन-यह बिना सिंचाई के गीले म्थानों में बोह जातो 
है यह कड़ी लम्बी और कुछ लालमी होतो दे । 

(४ ) छाटी, कड़ी, सुफ़द रंग की होती है इसमें चिन से 
रस ज़्यादा निकलता है यह साधारण भूमि में बाइ जाती है । 

(५ ) कहीं कहीं काले रंग की ऊख जिस बराही कहते है 
गुड़ के लिये बाते हैं यह कुछ पोड़े के समान नमे होती है इसका 
भी गुड़ अच्छा होता है । न 

साधारण दशा में अगर गुड़ के लिये इख बोना है तो की यम- 
बिटूर की अपेज्ञा किसी और इख में अधिक गुड़ का परता नहीं 
पड़ सकता ओर इन्हीं के बाने का यज्ञ करना चाहिये। दूसरे 
नम्बर पर चिन है इन दोनां की अपेक्षा इसमें गुड़ का परता कम 
पड़ता है पर माल बड़ा साफ़ होता है और सिंचाई की कम जरूरत 
होती है । एक नई इख जिसका नाम युवा है बड़ी विचित्र है क्पो- 
विद्वानों का यह कथन है कि संसार मं हर स्थान पर यह सफलता 
से दवा सकती है | इसमें एक विशेष बात यह है कि इस की पेड़ी 
सात व तक रह सकती है ओर भली भाँति अंडी को खली, 
नीम की खली, महुय को खली इत्यादि का पाँस प्रयाग किया 
जाय ता साल दर साल पैदावार अच्छी होती रहेगी ओर खाद 
का प्रयाग न भो करो तो साधारण गुड़ाई सिंचाई से दोमट भूमि 
में हूर साल लगभग २० व २२ मन के गुड़ प्राप्र हे। जाता है 
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चूसने के लिये अगर खाद का प्रबंध हे सके तो वहाँ तीन पोंड़े 
बड़े उत्तम हैं आसामी सफ़ेद, सहारनपुरी काला, बार बड़ाज़ नं० 
१५२९ पर गीदड़ां स बचान के लिये विशप प्रबन्ध करना चाहिय । 
उत्तम तो यह है कि एक गज चोड़े ( बायर नटिद्ढ ) ५ |": 
० से खेत का घर दिया जाय फ़सल कटने के बाद 
इसके लपेट कर उठा रखना चाहिये और यह बरसां काम देगा 
अगर काई बड़ा नगर पास है और सिंचाई ओर खाद का प्रबन्ध 
अच्छा है तो पौंड़ की क्रपी अत्यन्त लाभदायक होती है | 

भूमि इसके लिये अच्छी दोमट या हलकी मटियार चाहिये । 

जुताई--८ से १५ बार तक की जाती है । 

खाद---मैला या गोबर की २००५ मन फ्री एकड़ खाद देना 
चाहिये। 

वाने क। समय--माघ, फागुन ( फरवर्गी ) है। 

बोज २०००० टुकड़ी फो एकड़ बाना चाहिय। अथात ३००० 
से ५००० तक गन्ने लगते हैं । देशी कहावत हैं कि एक बिस्तर की 
इख एक बीघा के लिय काफ़ी है। बीज तौल में इख का ३० मन 
ओर पोंडु का ४० मन पड़ता है | 

बान की रीति--हऊुन्डी में ॥ फट की दूरी पर बोले हें 
इसके साथ में, खरबूज़ा, प्याज़ बाते हैं और चौतरफा अंडो व 
सनई लगाते हैं । 


निकाई व गृड़ाई--पौधे निकल आने से पहिले और बाद 
का गाड़ देनी चाहिये फिर वर्षा आरम्भ हान तक तीन गुड़ाइ 
आर करनी चाहिय । 

सिंचाइ---३ से ६ बार तक हेनी चाहिये । 
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फसल काटन का समय--नवम्बर से जनवरी तक। 
दिचाली स आधे पूस तक । 

पदावार--क़रीब ३०९ मन गुड़ फ्री एकड़ होता है। और 
कायमबिटूर इख से ६०९ मन श्रति एकड़ से १००६ मन प्रति 
एकड़ तक गुड़ पैदा होता है । 

हानि पहुंचाने वाल कीड़े और जानवर कौवा, सलाई, गीदड़, 
सुअर, आदि है । बहुधा फ़लल काटने पर उसी खेत में जड़ों से 
जा किल्ल निकलते हैं दूसरी साल एक फ़सल उनस ल लेते हैं । 
इसमें रस का पड़ता कम पड़ता है पर गुड़ अच्छा बेठता है । 
इसके पढ़ी छोड़ना कहते हैं । 

बीमारियां स बचान के लिय इख या गन्न के टुकड़ों का बोर्डो 
'मिकश्चर में भिगोकर बाते हैं यदि ।दीमक लग गइ है तो खेत में 
आप # ;् ( ९ कु सीं की 
नीम को खली डालकर हल्का गुड़ाइ कर के सींच दो दीमक 
निकल जायगी ।ओर बत्रोन साहब की रीति जा पहिल बतलाई 
राइ हैं उस अवश्य काम में लाना चाहिये । 


मोस्शश पोंडा 


भूमि--ठुमद भूमि इसके लिये बहुत उपयोगी है । 

जुताइई-कम से कम ८ या १० जुताई होना बहुत जरूरी है 
जिससे खत की मिट्टी बारीक हा जाय । 

बीए-पोंडे के ठुकड़े ऐसे बनाये जाये जिसमें तोन अँख़ुबा 
हों | एक वीवा के लिये कटिद्ठ ( टुकड़े ) १२५०० द्वाना चाहिये । 

बोने का तरीका-खेत में पाले ओर क्यारी ओर बरहा 
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बना कर हर एक पाले के मध्य में एक एक टुकड़ा तीन इंच की 
दूरी पर रखता जाव जिससे मिट्टी चढ़ाने के समय पाल की तथा 
क्यारी की मिट्टो पौध पर आ जावे । बा कर तुरन्त सिंचाई कर 
देना चाहिय जिससे जमन में आसानी हा । फिर जब ज़रूरत है। 
सिचाइ करते रहो । पर उत्तम है सींच कर बोना जिससे बाने के 
पश्चात्‌ तुरन्त सिंचाई न करना पड़े । 

खाद-गाबर की खाद ३००९ फ्री एकड़ बान से कम से कम 
३ माह पहिले देना चाहिये। फिर बान के १५ या २० दिन के 
बाद अंडो की खली २०९ मन फी एकड़ देना चाहिये । 

बुबाई-ठीक समय फ़रवरी और मा ( माघ, फागुन ) है। 
अच्छे खेत में क़रीब ४०६ मन गुड़ का पता बैठता है श्रथवा 
शहरों के निकट क़रीब ३००) रूपया फ्री एकड़ पोडा बिक 
जाता है । 

(१) उत्तम ओर अधिक गुड़ मिल सके इसके लिय उचित 
है कि पहिले उन कोल्हुओं से रस निकाला जाव जा तीन बेलन 
के होते हैं और जिनकी छुछ या खोई में रस का अधिक अंश 
जाने नहीं पाता । 

(२) उऊख एसो जाति की बाइ जाब जिसमे शक्कर का 
अंस रस में अधिक रहता है । 

( ३ ) कड़ाह्‌ एकसां चहर के क़रीब आध इंच के मारे ओर 
छिछल हां, जिनमें रस मं एक ही सी आँच लग एकसां रस के 
गरम हो जाने व साथ २ ठंड न हान में एकसां माल तैयार 
द्वाता है । ४ 

उत्तम भट्टी मगलाशन साहिब को है । साधारण रीति से 


( २५० ) 


जा भट्री बनाइ जाती है वह निक्रष्ट है; उसमें इंधन बहुत लगता है 
भट्रो इकसार गम नहीं हाती जिसस माल अच्छा नहीं तयार 
होता और समय भी अधिक लगता है। उत्तम भट्टी मगलाशन 
साहिब की है जिसमें एक पुतलीघर की सी चिमनी होती है और 
लोहे की जाली पर डैधन मोंका जाता है। इस पुस्तक का हवाला 
देकर ऐग्रीकलचरल महकमे के किसी डिप्टीडाइरेक्टर से प्राथना 
की जाव जिससे वह भद्ठी आपके बनवा देगा । 


काक (( ५) 0) साहब बहादुर के तजुर्ब से ज्ञात हुआ है कि 
एशी मारिशस पौंडा और जे ३३ ओर एस ४८ ईंख से'बढ़ कर 
ओर इतने लाभ के साथ इस प्रांत में बोया नहीं जा सकता । 

एशी मारोशस माटा पॉंडा है । इससे गुड़ बहुत उत्तम बनता 
है ओर खूब दानदार हाता है । एक एकड़ में ५५० मन लांक होती 
है ओर इसमें १०० मन से १९० मन तक राब का पता पड़ता है। 

इख या पोंडा अधिक खाद या पांस देने स साधारण किम्म 
का अ्रधिक हराभरा हा! जाता है। पर उतना ही उसके रस में 
शक्कर का पता अधिक नहीं पड़ता । पर क्लाक साहब बहादुर के 
इख ओर पोंडे की यह दशा नहीं । इनमें शक्कर का पता भी उतना 
बढ़ता है जितना अधिक खाद पाँस डाला जाता है । 

साहब बहादुर को मेंडों के बीच में बाने को बड़ी अपूब रीति 
बड़ी लाभदायक सिद्ध हुई है । रबी की फसल काटने के बाद खेत 
अगर सूखा है तो हल्की सिंचाई कर दे नहीं ता बेसे ही जात 
डालो ओर गर्मी भर जुता पड़ा रहने दो | फिर बरसात में सनई 
बोओ ओर अगस्त में इसको जात कर खेत में मिला दे ओर देशी 
ओर विलायती हल से खत का कई बार जाता और हल्का पाटा 
दो । वर्षा के अंत होने पर खेत में मेडे बनाओ: यह मेंडें चोटी 


( +५१ ) 


- से चोटी ४ फूट समान्तर और तली में २ फट समान ओर एक 
बालिश्त गहरी,हानी चाहिय। जा कुछ खाद मिल सके इन 
नालियों में भर देना चाहिये और भली भांति गाड़ कर मिला देना 
चाहिये । यह पॉस आगे की रवी को फ़सल में भी काम आती है 
बोने के दस, पन्द्रह दिन पहिले अगर वा न हुई हा ता खत का 
सींच देना चाहिय | एक एक बालिश्त के अन्तर पर नालियों में 
इख या पोंडा बाना चाहिये | इस तरह से इंख का ४०६ मन और 
पोंडे का ६०६ मन एक एकड़ में बाज पड़ता है | किल्‍ला फूट आने 
के बाद खेत बार बार खूब गाड़ना चाहिय और वर्षा आरम्भ होने 
पर तुरन्त मेंडों का खाद कर जड़ों पर मिदट्री चढ़ा देना चाहिये। 
जनवरी से लेकर माच तक कटाई हाती है | 


ग्रस्मौ कं जे + दा जा 

१०-अल्सी जो रेश के वास्ते बाई जाव । 

भूमि- मामूला दासट । 

खाद-विशेष ज़रूरत नहीं । जुताई चौसास की तरह करनी 
चाहिये । 

तादाद बीज-१०$ सर फी एकड़ के हिसाब से यदि रेशा के 
वास्ते या बोज के वास्त हा ता ६६ सर फ्री एकड़ के हिसाब से 
छिट कवां बाते हैं फिर पटेला चला देते है सन के वास्ते माच में 

न र छा . ०. *ह दी 

तेयार हे। जाती है परन्तु दान के लिये अप्रैल में तेयार होती है । 

वाने का समय-शुरू अक्टूबर (नवदुगों से दिवाली तक) है । 

पेदावार-- साल में £ मन से ८ मन तक रेशा ओर ३ मन 
से ५ मन तक अल्सी फ्री एकड़ तक हा।ती है। सफ़ दे अल्सी का 
तेल बहुत दामों पर बिकता है । 


( रृणर ) 


सन निकालन के वास्त पक होज़ मे सढ़ाते है ओर पानी 
गंदा हान पर उस निकाल लेते है जिसस रेशा साफ़ हो क्योंकि: 
इसस कपड़ा बनता है । 


११-- तम्बाकू 

यह दा क्रिस्म का होता है कलकतिया गाल पत्ते का और 
देशी लम्बे पत्त का और एक क्रिस्म पूसा नं० २८ है जा बड़ी 
उत्तम है जिसका वृक्ष सीधा ५ फ़िट का होता है और इसमें बहुत 
शा्खे नहीं दवातीं | मटियार भूमि पर पौधे से पेदावार अच्छी होती 
है पर पत्तियाँ ख़राब होती हैं जिसमें शोरे का अंश ज्यादा होता 
है । अच्छी पेदावार के लिये भूमि में नमी बनाये रखना चाहिये 
इसलिये सिंचाइ के बाद जैसे ही गाड़ने के बाग्य भूमि हे। गाड़ 
देना चाहिये । उम्दा पेदावार के लिये तीन चीज़ें आवश्यक हैं-- 
पाँस, गुड़ाई, शारा । शारा राख में मिला कर एक विस्व में १ सर 
बड़ लगाने के पश्चात्‌ छिड़कना चाहिये और इतना ही फिर 
छिड़कना चाहिय कि जब पड़ एक बालिश्त का है। जाय और 
यदि शारा न प्राप्त हा ता लाना प्रिद्टी १० सर फ्री बिस्वा डालना 
चाहिय | यदि खाद का अच्छा प्रबन्ध हे ता एक ही खेत में 
तान चार वष बराबर तम्बाकू वा सकत है । 


इसकी बेड़ लगाइ जाती है आर आम तोर पर दो फ़सल की 
जाती हैं कलकतिया तम्बाकू अगस्त में बाते हैं ओर अक्टूबर में 
बड़ लगाते हैं और फ़रवरी में तैयार हा जाती है। देशी और 
पूसा नं> २८ तम्बाकू नवम्बर में बोते हैं ओर जनवरी में बेड़ 
लगाते हैं मार्च, अप्रेल में तेयार दो जाती है । क्यारी के भली 
भाँति पाँस देकर और गाड़ कर तेयार करो ओर एक छुटांक 


( “<७५३ ) 


जोज सर भर मिद्री में मिला कर आधे विस्वे में छिंड़क दो ओर 
हाथ से बीज मिद्री में मिला दो | इसके बाद चटाई से अथवा 
पत्तों से क्यारी का ढाक दा जब तक कि किल्ल न फूट आवें | 
इनके ढका रक्‍्खो । प्रायः चींटियां बहुत हानि पहुंचाती हैं ऐसी 
दशा में राख छिड़क देना चाहिये समय समय पर सिचाहई और 
निकाइ करते रहे । 


खत के ७, ८ बार अच्छी तरह स जातो और जब बेड 
लगाना हा। तो पलेवा करके जात के .पाटा तुरन्त कर दो और 
तुरन्त ही बड़ लगाआ | बेड़ लगाने के पश्चान्‌ खेत में तुरन्त ही 
सिंचाई कर देना चाहिये | जब चार पांच पत्तियाँ पौधे में निकल 
आवे ता प्रात:काल क्यारी के सींच देना चाहिय ओर तीसरे 
पहरे से सांयकाल तक अथवा रात्रि तक खुपी से मय मिद्री के 
जड़ों सहित खाद कर पौध का खत मं ल जाकर लगा दा वृक्ञ 
एक एक हाथ के फ़ासल पर लगान चाहिये, और पौधा लगान के 
बाद जब तक कि अच्छी तरह पड़ न जम जाय दूसरे, तीसरे दिन 
सिंचाई +रना पड़ेगा इसके बाद दसवें-पन्द्रहवं दिन बाद सिंचाई 
की आवश्यकता होगी ओआर यदि सिचाइ के वाद भमि अच्छी 
तरह से गाड़ दी गई है ता २० दिन तक सिचाइ की आवश्यकत। 
न होगी । पाधों में यदि फूल निकल आवे ता किले ताड़ देने 
चाहिये और नोचे की जड़ों फ्रे पास की पत्तियां आर बगली 
टहनियाँ ताड़त रहना चाहिय। जा वृक्ष बहुत अच्छा उपजा 
है उसमें यह क्रियान करे उसका बोज के लिये छाड़ दा | 
पत्तियां ओआर किल्ल॑ ताड़न पर एक प्रकार का रस बहन लगता 
है इसके मिट्री लगा कर बन्दकर देना चाहिय। जब पत्तियाँ 
मोटी पड़ने लग' ओर पोली पइन लगे ओर उनमें एक तरह की 
चिपक पेदा हा जाय तब वृक्ष का जड़ के पास स काट लेना 


( #*०४ ) 

चाहिय । प्रातःकाल का समय इसके लिय अच्छा हे। ज्वयां ज्यां 
वृक्त पकत जाँय काटत जाआ;: खत म॑ पड़ रहन स॒ तम्बाकू ख़राब 
हा जायगी। काट के वृक्ष का खेत में डाल दा एक-दा घंटे के 
पश्चात जब पत्तियाँ मुलायम हा जायें ता चार-चार पड़ां के बांध 
कर बंडल वनाओ और दूसरे से अलग अलग छत स किसी 
बन्द मकान में लटका दा । जब वृक्त विलकुल सूख जाय ता इनके 
एक दूसर के ऊपर रखकर एक ढेर सा बना ला ओर इसी तरह 
से <,८ दिन गहन दा पत्तियां के ढर में हाथ डाल कर दखो अगर 
हाथ का ज्यादा गरम माल्म हा ता पत्तियां का पलट कर नया 
ढेर बनाओ । इसी प्रकार उलटत फरत रहा ओर जब तम्बाकू में 
घोंस आन लग ता समझ ला कि तम्बाकू तेयार हा गयी। इसकी 
पंदावार २० मन तैयार पत्तियां एक एकड़ मं हानी चाहिय । 


ऊ ल रो 4 
१२--कसन यानी रज़का । 

रिज़का लगातार चार पॉँच साल तक अच्छे हर चारे की 
फसलें द सकता हैं। ऑसत ऊँचाई दा फीट हाती है । 

इसका मध्य अक्टूबर स मध्य नवम्बर तक किसी वक्त बाना 
चाहिय । 

जमीन अच्छी किस्म की हा जा पानी का जल्द साख लेती 
हा; इसके लिय दुमट सब स अच्छी ज़मीन हाती हे । 

रिज़का के लिय घोड़ां की लीद बहुत अच्छी खाद है; गाबर 
आर मेंगनों ओर मेला भी मुफ़ीद है । एक साल से कम मुदृत 
को सत्राद इस्तमाल न करना चाहिय | सितम्बर के महीन में यानी 
बीज बान स एक महीना पहिल खाद डाल कर जात देना 
चाहिय। हर कटाइ के बाद भी खाद देना चाहिये । 


( २०७ ) 
ज्ञभोन खूब जात कर बाराक्न कर दी जाव जंसी कि रबी के 
लय करत है । 
एक एकड़ ज़मीन के लिय 5 सर क क़रीब बीज चाहिय । 


बं"्ज डोौलों पर बाना चाहिय न कि छलिड़क कर । मध्य 
अक्टबर में दा दो फ्रीट के फ़ासल पर डॉल बनानी चाहिये । ये 
डॉल बहत ऊँची न हा बल्कि चपटो हां । जब डॉल तैयार हा 
जाय॑ ता उनकी चाटी पर एक इंच गहरी नाली बना कर उसमे 
बीज हाथ सम बाना चाहिय । 


बावगढ़ के तजबों स माददम हुआ है कि डोलों पर बाना 
किसी दसर तरीक़ं स विलाशुभह वदजहा बहतर है । 


बान के साथ ही सिंचाइ करना चाहिये ताकि बीज शतिया 
जम आव । जाड़ीं मं हूफ़ वार सिंचाइ काफी होगी, मगर गमियां 
में हर तीमर चोथे राज़ फ़सल का पानी दना चाहिय । बरसात में 
अगर खत में पानी भर जाय ता उसका निकाल देना चाहिय । 

फ़्सल कट जाने पर डोलों के दमियान स घास यानी खर- 
पतवार निकाल कर वहां को ज़मीन का मुलायम कर देना चाहिये 
और खाद दे कर डोला पर मिट्टी चढ़ा दना चाहिय | 

गिज़का में एक क्रिस्म की वोसारी जिसका चंपा कहते हैं 


लग जाती हैं । अक्सर सर्दी और काहर के दिनां में इसके 
हर पोध पर छाट छाट कीड़ लग जाते हैं जा उसके मुलायम 
हिसस्‍सां स रस चुस कर उसका बढ़न नहीं दत । यह कोड़ जिनका 
चंपा या माह कहते ह सरसां की फ़सलों का भी सरह नुक़सान 
पहुंचाया करत हैं । इसका इलाज सिफ़ यह हैं कि फसल का जहाँ 
तक मुमकिन हा ज़मीन स मिला कर काट कर दूर फ़ासल पर ल 
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जाय और वहाँ सुखा कर जला देवे ओर खेत में राख मिला हुआ 
चुना फैलाव । 


ख़राब किस्म का चूना जा बाज़ारों में बिकता है और जिसमें 
आम तौर पर ज़्यादा हिस्सा राख का हाता है इस मतलब के 
लिये बहुत ठीक है । 

दूसरों चीज़ इसके नुक़सान पहुंचाने वाली अमरबेल है । 

अमरबेल एक पील रंग की बल हाती है जिसमें न जड़ हाती 
है न पत्ता और न जमीन स उसका कुछ सम्बन्ध होता है । 
अक़सर बड़े बड़े पेड़ां पर पाइ जाती है, जिनस वह अपनी 
खूराक हासिल करती और उनके आम तोर पर मार देती है। 
जब कभी यह बल रिज़का के खेत में नज़र पड़ ता वे कुल पौधे 
जिन पर यह मोजूद हा जड़ से काट कर दूर फ़ासले पर जला 
दिये जायं ओर इस दुष्ट बेल का ज़रा सा हिस्सा भी पड़ा न रह 
जाय वरना छोटे से छोटा टुकड़ा भो अगर पड़ा रह गया ता बढ़ 
कर फिर फेल जायगा और नुकसान करेगा | 

रिज़का जब फूलना शुरू हो! ता काट कर खिलाना चाहिये | 
अगर इसके फूलने और पकने दिया जाय ता हद से ज़्यादा कड़ा 
और दर में हज़म होता है | 


अगर ठीक ठीक प्रबन्ध किया जाय ता संयुक्त-प्रान्त में 
रिज़का की फ़सलल साल में क़रीब क़रीब आठ दफ़ काटी जा 
सकती है । औसत पदावार फ्री एकड़ आठ सो मन हरी लाॉँक 
एक साल मे हागी । 


जब रिज़का का बीज लेना मंजर हा ता आखोर माह फ़रवरी 
या उसके कुछ देर बाद काट कर इसको बढ़ने ओर फलने देना 
चाहिये और जब पक ज्ञय यानी फली जदें पड़ जायें लेकिन कुछ 
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नमो बाको रहे ता काट कर साफ़ जगह में रक़खा जाय। सूख 
जाने पर पीट कर. बीज निकाल लिया जाय । 

बीज के लिये ऐसा खत रिजके का लेना चाहिय जा एक से 
३ साल तक का पुराना हा क्योंकि इस मुदृत में यह निद्दायत 
उम्दा हालत में हाता है । इसके बीज की ओसत पैदावार फी 
एकड़ अच्छी द्वालतों में ३९ मन होती है । 

मवेशी छूसने का बहुत शौक से खाते हैं, शुरू शुरू में थोड़ा 
थाड़ा देना चाहिये, रफ़ह रफ़ुहू मिक़्दार ८ से ५० सर तक फ्री 
रास रोजाना देना चाहिये। वीमार जानवरों के लिये छूसने 
बहुत क्रोमतों चारा है। समूचा या कुटी काट कर मगर थोड़ी 
मिक॒दार में देना चाहिये । 


मिकदार रिज़का की जा घोड़ां के दी जाती है. हस्व हालत 
मुस्तलिफ हानी चाहिये | यानी हर हालत में न ता अकेला दें 
और न ज्यादा मिक़दार में खास कर उन जानबरों का जिनके 
यह अव्वल ही अ्रव्वल दिया जा रहा हो | 


जब यह हरा हा इसकी आध इंच बारीक़ कुट्री सुखी घास 
की कुट्टी के साथ मिला कर घोड़ों के लिय बहुत अच्छा चारा 
हेता है । 


मामूली इस्तेमाल के लिये ? हिस्सा सखी घास ओर दे 
हिस्सा हरा रिज़का मिला कर उम्दा चारा बनता है। गरम 
मौसम में जब हरी घास नहीं मिल सकती ते। १ हिस्सा सूखी 
घास ओर ३ हिस्स। रिजका मिलाना चाहिये । 


बावुगढ़ डिपा के गुज़श्ता तजर्ब से जाहिर होता है कि हरा 
रिज़का रोज़ाना ४ से १० सेर तक फ्री घाड़ा ( अलावा २५ सर 
से २० सेर तक हरो दूब घास के ) देना बहुत मुफ़ीद है । 
२9 
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रिज़का बीमार मवेशियों के लिये बहुत उम्दा गिज़ा है ओर 
साबित या कुट्टी करके देना चादिये, लेकिन थोड़ी थाड़ी मिक- 
दार में । 

एक दिन के ख़च के लिये जिस क़द्र ज़रूरत हे! उसी क़द॒र 
काटना चाहिये और गट्टा बांध कर या ढेर लगा कर हरगिज्ञ न 
रखना चादिये। अगर इस तरह रक्‍खा गया तो चंद घंटों ही में 
उसमें बदबू और सड़्न पैदा हे। जायगी और ख़ास कर बरसात 


के मौसम में । 


रिज्ञका की खेती में सफज्ञता प्राप्त करने के लिये फ़सल का 
घास वग्गेरह से साफ़ रखना चाहिये बरसात के दिनों में पानी 
जमा न रहने दे हर मतंबा काटने के बाद डोलों के बीच की 
ज़मीन का हमेशा गाड़ देना चाहिये । 


१३-पान । 


इसका बड़ा कोमल वृत्त होता है | इसे सूखी हवा से सदेव 
बचाना चाहिये, इसके चारों ओर सदेव नमी रखनी चाहिये । 

काली मटियार भूमि इसके हेतु अत्यन्त लाभदायक है। 
इसकी खेती बहुधा पुराने तालाबों के समीप को जाती है । 

ताल के किनारे की एक बीता मिट्टी खाद कर किनारे का 
चौरस कर लेते हैं और जितनी जगह में पान लगाते हैं उसे बीच 
में ऊँचा रख कर चारों ओर ढाल्य कर देते है | सूखे ताल के 
भीतर की मिट्टी लेकर चूरा कर डालते हैं ओर इसे ढात्यू भूमि पर 
छिड़क कर लगभग चार इंच माटी तह बना देते है, फिर इस पर 
हाथ से पानी छिड़क देते हैं । इस स्थान को भीट कहते हैं 

भीट के ऊपर सात फ्रूट ऊँची परछतियों से मकान सा बना 
कर ऊपर और चारा आर से ढक देते हैं । 
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पानबाड़ी में घुसने के लिये ताल की ओर से द्वार रखते है । 
परछतियाँ बहुधा बांस के आश्रय खड़ी की जाती हैं । 


पानवाड़ी की दीबारें जिनके टट्ी कहते हैं बहुत माटी बनाई 
जातो है ताकि अन्दर हवा न जा सके, लकिन छत जिस माड़ो 


कहते हैं बहुत हल्का बनता है। यह माड़ी इतना हल्का बनता है 
कि शेशनी औरर वर्षा को बेंदें भीतर आ सकती हैं । 


कुल भीट में लम्ब लम्बे, दा दा फ़ट के चौड़े टुकड़े बना देते 
हैं । हर एक टुकड़े को आंतर कहत हैं, इन आंतरों में एक एक 


आंतर छोड़ कर पान की बेल गाड़ दी जाती है। एक एकड़ में 
५० आँतर होते हैं | इसमें खली की पॉस दी जाती है । 

बीज से पान पेदा नहीं किया जाता, परन्तु डालियां अथांत्‌ 
बेल गाड़ी जाती है | 

बेल के छोटे टुकड़े जिनमें तीन तोन अँखुय ही कूड़ में डालत 
और इनके ऊपर बारीक भिट्टी डाल देते हैं फिर इनके फूस या 
पयाल से ढक देते हें । जब तक किल्‍ले नहीं फूट आते मिट्टी का 
नम रखते हैं। 

माचे ( फागुन ) में बेल गाड़ी जाती है ओर प्रति दिन सबेरे 
व शाम के पानी छिड़का जाता है | जून व जूलाई (जेठ, असाढ़ ) 
में जब पाधा लगभग ७ फट का द्वोाता है पान उतरना आरम्भ 
हा जाता हे। 


यदि पौधों की भलो प्रकार रक्षा को जाय ता तीन बष तक 
रहते हैं और एक उत्तम बेल से इस तीन बप में एक हज़ार पान 
निकलते हैं । पान साल भर बराबर टूटत रहते हैं । जब पान पक 
कर स्वयम्‌ लटक पड़े तब उसे खुटक लेना चाहिय। पतभड़ के 
समय में सबसे अधिक पान उतरते हैं । 
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इसके पाले से बहुत हानि पहुँचती है दूसरे कीड़ोंस भी हानि 
होती है । भीट में कुंदरू और परवल भी लगाते हैं. जिनसे अच्छा 
लाभ हाता है । 


१४-धान ! 

इस पोध को बनावट ता गेहूँ और जा की भांति हाती है 
परन्तु अन्तर बहुत होता है जा तुरन्त माल्म हे। सकता है ! 

किस्में-जिस कदर क्रिस्में इसकी हैं और किसी चीज को नहीं 
हैं । अगर मामूली तौर से ढूँढा जाय ता १०० क्रिस्में बहुत आसानी 
से मिल सकती हैं। कहावत मशहूर है कि यदि हर क्रिस्म का एक 
चावल लिया जाय ता एक घड़ा चावलों से भर सकता है । वास्तव 
में तो इसकी दे हो क्रिस्में हें । एक बारीक़ , दूसरा माटा। इनमें 
बहुत सी क्रिस्में हें, उनकी तकसीम बुवाई के लिहाज से दे तरह 
की होती हैं । 

बारीक-पहिले छोटे खेतों में बाया जाता है, ओर क़रीब एक 
महीने बाद उखाड़ कर दूसरे खेत में गाड़ दिया जाता है । 

मोटा धान-एक ही खेत में बो दिया जाता है ओर उखादा 
नहीं जाता बाली के भेद से इसकी तोन क्रिस्में हैं :-- 

( १) जिसको बाली बाहर के निकल आतो है, लम्बी होती 
है ओर अधिक लम्बाई के कारण टेढ़ी हा जाती है । 

(२) जिसकी बाली छोटी होती है पत्तियां से बाहर निकल 
आती है परन्तु टेढ़ी नहीं होती । 

(३) जिसकी वालो माटी और छोटी होती है ओर पत्तियों 
ही के अन्दर ढकी रहतो है केवल कुछ हिस्सा थाड़े सींकुर बाहर 
के निकल आते हैं । 
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नम्बर एक ओर दो की भूसी का रंग पीला हाता है ओर 
नम्बर तीन का रंग स्याही-मायल होता हे । 

नम्बर १ चावल बारीक़ होता है और इन प्रान्तों में इसकी 
ज्यादा क़रर होतो है । 

नम्बर २ का चावल मीठा होता है । यद्यपि इसका भी चलन 
बहुत ज्यादा है मगर दामों में और मजे में नम्बर १ को नहीं 
पहुंचता है । 

नम्बर २ सब से माटा ओर समता चावल हेता है । 

नम्बर १ को खास क़िम्मीं में बासमती,वांसींफूल, हँसराज 
आदि हैं । 

नम्बर २ में सीधी,रामजियावन और सम्हरा आदि हैं। 

नम्बर ३ में स्वराठी सब स ज्यादा मशहूर है । इसका नाम 
इसके तेयारी के समय अ थात्‌ ६० दिन के कारण है | 

इन क़िस्में के सिवा एक धान जंगली खुदगों भी होता है 
जिसके पसई कहते हें, इसकी एक छोटी क्रिस्म तिन्नी के नाम 
से प्रसिद्ध है। यह परताबगढ़ की तरफ़ तालाबों के किनारे 
दलदल में हाता है इसकी कम क़दर नहीं है। गरीब आदमी 
जमा करके खाते हैं । 

इस फ़सल के पानी की बहुत जरूरत है, इस कारण इसको 
खेती अधिकतर तराइ में हाती है जहां पानी भी अधिक बरसता 
है ओर भूमि में नमी भी अधिक रहती है। 

मॉसम--और जिनसेा की तरह इसका मौसम मुक्रर भो 
नहीं है । इसकी बुवाई जनवरी स जूलाई तक, कटाई मई से 
नवम्बर तक, बराबर होती रहती है। अधिकतर ओर विशेष 
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बुवाई का समय जून से अगस्त (आधे जेठ से आधे भादों ) 
तक होता है, जिसमें छिटकवां बाया जाता है और जून से 
नवम्बर ( आसाढ़ से कार्तिक ) तक उसका है जिसमें एक खत 
से उखाड़ कर दूसरे में पाध लगाते हैं । छिटकवोँ घान जा वषा के 
हते ही बाया जाता है दा या ढाई महीन में तेयार होता है अगस्त 
या सितम्बर ( भादों, कार ) में काट लिया जाता है। इसी कारण 
इसके भेंटह, या क्वारी धान कद्ते हैं । इसमें सब से शीघ्र पकने 
वाल साठी धान हैं जा ६० दिन में पक जाते हैं । 

बाज़ हालतों में यह वषों से दे महीना पहिले सींच कर 
बोया जाता है इस सूरत में इसकी दे हालतें होती हैं :--एक ता 
यह कि वषा के होन तक जरूरत के अनुसार पानी दिया गया 
है ता बषा होने तक यह पक कर तयार हो जाता है, दूसरे अप्रेल 
या मई में थाड़ो भी वषों हे! गई तो भूमि जात कर बाो देते हैं । 
यह भूमि में वषा आरम्भ द्वेने तक पड़ा रहता है और जब वर्षो 
आरम्भ हुई तो तुरन्त जम जाता है। इस हालत में यदि दाना 
पहिल जप्न आया ता हानि होती है । 

बारीक़ धान जा कि उखाड़ कर लगाया जाता है वषा के होते 
छोटे खेतों में बा दिया जाता है, आर २० या १५ दिन में उस 
खत से उखाड़ कर बड़े खेतों में जमा देते हैं।इसे जड़हन या 
अगहनी कहते है, क्योंकि यह्‌ अक्सर अगहन में काटा जाता है । 


हे कुछ धान जनवरो में बा कर फ़रवरों में उनको पौध लगाते 
हैं । और मई में कटाई की जाती है यह तालाबों को जगह पर 
जहाँ खुश्क है| गया है किया जाता है । 

इसके खेत में दूसरी फसल बहुत कम बोई जातो है कभी 
कभी ज्वार इसके साथ बो देते हैं । कटने पर मटर बहुधा बोया 
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ज्ञाता है। ज़्यादातर एक ही गखेत में हर साल धान नहीं बोया 
जाता है। 

ज्वार मिला देने का अभिप्राय यह होता द्वै कि यदि पानी कम 
हा ता ज्वार हो जायगी वरना धान हा। जायगा। 


जमीन ओर खाद-...इसके वास्ते सबसे अच्छी, सरह मदि- 
यार ज़मान है, जो अक्सर तालाबों और गढ़ों में जहां आस 
पास का पानी आकर जमा होता है बन जाती है। यदि पानी का 
काफ़ी प्रबन्ध हो ता धान ऊसर ज़मीन में भी बेोया जा सकता 
है। ज़रूरत इस बात को है कि खेत सूखने न पावे । इसमें पांस 
बहुत कम डालते हैं। उस खेत का जहां पोध लगा कर बोया 
जाता है, ख़ब जात डालते हैं। बनारस आदि की ओर धान के 
खेत में पशु बैठाते हैं जिनका गाबर, खेत में रह जाता दे । बाज़ 
हालतों में शोरा भी फ़ूलल पर छिड़का जाता है । 
जुताई--बाज़ स्थानों पर जहां मज़दूर सरलता से मिलते हैं 
यदि अप्रैल में वो हा गईं ता ज्ञमीन को फावड़े से छः इच्ख 
गहरा गाड़ डालते हैं । इसकी जुताई, इसकी खेती की रीति पर 
निभर दै। छिटकवां के वास्त दे। तीन जुताइयां करते हैं ( जमीबा 
के लिय ५ या ६ बार जोातते हैं ) घास आदि बोने के पहिले 
निकाल डालते हैं | छिटकवां के वास्ते फ्री एकड़ * मन बीज 
काफ़ी है। जमोवा के वास्त बीज २०सेर तक डाला जाता है। 
यदि मौसम की हालत बाने के समय बहुत ज़्यादा नमी की दी, 
ता बीज का १ बतन में नम करके जमा लेते हैं इसके बाद बी-म्ज 
खेत में डाल कर हल्का कांटा चला देते हैं। एक एकड़ खेत के 
लिये ३ विस्वा खेत का पौधा लगाने के लिये काफ़ी होगा! जब 
पौधा १ फुट का दा जावे ता ? वालिश्त की दूरी पर लगाना 


चाहिये। 
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सिंचाई -जा धान गर्मी के मोसम में बोया जाता है उसमें 
पानो दिया जाता है ( वह देश के चाहे जिस हिस्सा में हा ) छिद- 
कवां के वास्‍्ते यदि वषों हा गई ता सींचने को ज़रूरत नहीं है । 
जड़द्दन में जा नवम्बर तक रहता है वषों के बाद दो तीन पानी 
देने की आवश्यकता रहती है । क्योंकि इसमें पानी अधिक देना 
पड़ता है । इस कारण कुए से नहीं हो सकता बिल्कुल तालाबों 
और नहरों से द्वेता है। इसके खेत के चार आर ऊंची मेंड 
बनाते हें जिससे पानी बाहर न जाने पाव । 

निरा डे ओर गुड़ा इ-...निकाई खत की पहिले तेयारों पर 
निभर है । यदि खेत भली भांति तेयार है, तो निकाई का काम 
नहीं, वरना एक बार निकाई करनी चाहिये जहां नहर से सिंचाई 
अधिक हे।ती है.। लगाये हुए धान के छिटकवां बाये हुए धान से 
ज़्यादा सींचना पड़ता है | गुड़ाई की इसमें जरूरत नहीं है । 

कटा३-.इसकी कटाई गेहूं, जा की तरह हे।तो है. परन्तु दाना 
इसका एक लकड़ी पर पटक कर निकालते हैं | इस तरह दाना 
लॉक से अलग है। जाता है। ओर उस पर भूसों रह जाती है, 
उसके ओआखली या ढेकी से अलग करते हैं। धान की लांक इस 
फारण बारीक नहीं करते कि पशु अधिक तर उसे नहीं खाते, चारा 
न रहा ते प्याल देते हैं । आम तौर पर प्याल डया और गांव में 
बिछाने के काम में आता है । १००६ मन धान में ७०९ मन चावल 
निकलता है, परन्तु ढेंकी के कूटने से १०; मन फ्री सदी की हानि 
होती है । 

पेदावार--दोनों तरह के बोये हुए धान की पैदावार में बहुत 


अन्तर है। जड़्हन प्राय: फ्री बीघा १९ मन और भेंदई क़रीब १७६ 
मन के होता है। उनकी लाँक में दाने का पता भिन्न भिन्न होता 
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है । जड़हन का ३०९ मन फ्री सदी, भंदइ का २०९ सन क्रो सदी 
या २०९ मन फ्री सदी तक होता है । 


१५४-मका । 


मका, मकाई, बड़ी ज्वार, जुन्हरी बड़ी । 


यह पौधा ०५ या ६ फ़ट लम्बा हाता है। इसकी चोड़ी लम्बी 
पत्तियाँ हाती हैं । इसकी जड़ के क़रीब खाल यानी छिलका सुर्खी 
मायल होता है । इसकी चोटी पर छतरी नर फूल और गांठों में दे 
तीन जगह भट्ट मादा फूल में निकलता है । 

किस्में-विशेष कर इसकी दा क्रिस्में द्वती हें एक पीले रंग 
के दाने की जिसका पौधा ५ फ़्ट स बहत कम ऊँचा हाता है, 
दूसरी सफ़द रंग को, जिसका पौधा जद रंग वाली से ऊंचा और 
माटा होता है । सफ़ेद फूल वाली का जोनपुरी कहते हैं, क्यांकि 
इसकी स्वती वहां पर अधिक होती हैं और दूसरों का देशी 
कहते हैं। 

पील रंग की हर छाटी छाटी क़िस्मां के फल के रंग बिल्कुल 
भिन्न भिन्न हात हैं, जेस लाल या पीला आदि परन्तु जाँच से 
यह ज्ञात हुआ कि उनक रग एक ही हालत में स्थिर नहीं रहते 
बल्कि बदला करते हैं । 

पोसम-...इसके बाने का समय मह स आखरी र जन ( बैसाख, 
जठ ) तक है । जहां नहर है वहां, मई म॑ सींच कर बा देते हैं और 
खेत से हरे भुट्टै निकाल कर रबी के लिये तेयार करते हैं । यदि 
दाने के लिये बाते हैं, ता अधिकतर बषा हाने पर बाते हैं । देशी 
मकांई जोनपुरी से एक सप्ताह पहिल कट जाती है ऐसी हालत में 
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देशी आराख्नीर अगस्त ( सांवन ) में और जानपुरी आख्रीर सितम्बर 
( भादां ) में कट जाती है । 


दूसरी फसल-..इसके साथ इस समय तक केाई चीज़ मिला 
कर नहीं बोई जाती । बाज़ बाज़ हालतों में थोड़ा काकुन, मडुआ 
या उ्दे, मूंग डाल कर बो देते हैं जिसकी कुछ न कुछ पेदावार 
हे जाती है। 


अब मृंगफली एक ऐसी चीज़ है जा इसके साथ सुगमता से 
बोइ जा सकती है । एक कतार मक्का और दूसरी मंंगफली की 
बोई जावे तो दानों में स किसी को हानि नहीं होती । परन्तु यह 
ज़रूर है कि अकेली बोने के अपेक्षा ज़्यादा दूरी पर होने से पेदा- 
वार कम होती है। मगर मामूली हालत में सबसे ज़्यादा लाभ 
होगा और मकाई काटने के बाद मंंगफली को फैलने के जगह 
मिलेंगी । 

जमीन और खाद--इसके वास्ते देमट या हल्की मटियार 
ज़्मीन चाहिय । इसके खाद की ज़्यादा ज़रूरत होती है और 
रखवाली भी अधिक करनी पड़ती है, इसलिये इसके गांव के 
क़रीब वाली जमीन में बाते हैं, जा आमतौर पर बहुत जोरदार 
होती है । इसके लिये गाबर या मैले की ३० या ३५ गाड़ी खाद 
देना चाहिये । इस हालत में जा फ़सल बाद में बोई जावेगी उसमें 
खाद देने को ज़रूरत न होगी ओर वह भी बहुत जोरदार होगी । 


जुताई और बुवाइ-.इसके लिये मिट्टी बारीक होनी चाहिये, 
५ या ६ जुताई काफ़ी हैं । खत जातने के बाद पाटा से मिट्टी बरा- 


बर कर दी जाय, ओर ढेलों के चूरा कर देवे तो मिट्टी ठीक है 
जायगी । इसके कई तरह से बोते हैं :-- 
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( १) ज़मीन पर छिड़क कर हल से जोत कर ज़मीन बरा- 
बर कर देते हैं ।' 

(२) हल के पीछे गेहूँ की भांति डालते हैं, इस हालत में 
हर दूसरा कंडू छोड़ते जाते हैं । 

(३) खुरपी से एक फुट के फ़ासले पर गढ़ा करके उसमें 
दो तीन बीज डालते हैं और मिट्टी बराबर कर देते हैं । जब पौधे 
क़रीब ६ इंच के हा जाबें तो, जे। पौधा १ फ़ट से ज्यादा क़रीब 
हो उखाड़ डालना चाहिये; वरना पौधा कमज़ोर हे। जायगा और 
भुट्टा भो छाटा लगेगा | हर हालत में बोज ६ या ७ सर फी 
एकड़ पड़ता है। 

सिंचाई मका के लिये खेत में नमी होना ज़रूरी है, परन्तु 
अधिक पानी भी हानि कारक है। यदि मकाई पानी बरसने के 
पहिले बोई जावे ते उसमें वषां के समय तक दो तीन पानी देना 
पड़ता है | वष | के बाद यदि १५ दिन पानी न बरस तो पानी 
देना ज़रूरी है। इसके जब पानी की ज़रूरत होती है तब पत्ते 
मुरमाने लगते हैं। अक्सर वो के समय बोई हुईं फ़सल की 
अगध्त ( सावन ) के आखीर में दो या एक पानी की ज़रूरत 
पड़तो है । 

निकाइ-इसमें ज्यादातर दो बार निकाई करनी पड़ती है 
एक बार जब प :. &टा रहता है, केवल निकाई करके छोड़ 
देते हैं, दोबारा जब पौधा क़रीब दो फट के झँचा होता है तो 
निकाइ के साथ गुड़ाइ ओर हर पोध पर मिट्टी चढ़ानी पढ़तो है 
ताकि हवा के भोंके से, भुट्ट के बोक से पोँधा हट न जावे ! 


कटाई आर पंद।वार “-अ गसस्‍्त के आखीर से इसकी कटाई 
शुरू होती है । यदि भुट्टा बेचना है तो पहिले ही हाथ से तोड़ 
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लिय जाते हैं ओर इसके पौधे के चारे के काम में लाते हैं । 
इसका चारा बहत उत्तम होता है। यदि दाना लेते की इच्छा है, 
ता जब तक भुट्ट के ऊपर का छिलका सूख न जाव खेत म॑ खड़ा 
रहने देना चाहिये । उसके बाद भुट्टा तोड़ लेते हैं और पौधे के 
खड़ा रहने देते हैं, जब अवकाश हुआ काट लेते हैं। कभी कभी 
पूरा पोधा काट कर खलियान में जमा कर देते हैं, ख्रब सूख जाने 
के बाद भुट्टा तोड़ कर निकाल लेते हैं । ऐसी हालत में इसका 
चारा भी अच्छा होता है। और थोड़ा थोड़ा करके बैलों के 
खिलाते हैं । भुट्टे से दाना निकालने की यह रीत हैं(१) भुट्टों 
के एक जगह ढेर करके लकड़ी के डण्डे से कूटते हैं, इससे दाना 
अलग हा जाता है ओर भुट्ट की गिल्ली ( कुकड़ी जिस पर दाना 
लगता है ) अलग कर देते हैं। परन्तु इस भांति निकालने से 
दाना बीज के काम का नहीं रहता क्योंकि इसका अंकुआ टूट 
जाता है (२) यदि थोड़ा नाज निकालना हुआ तो नुकीले सुये से 
निकाल लेते हैं या हाथ से परन्तु इससे काम बहुत सुस्त हाता है । 
(३) अक्सर जो भुट्ट बीज के लिये रकखे जाते हैं उनका दाना 
हाथ ही से निकाला जाता है (४ ) दाना निक्लालने के वास्ते कुछ 
यंत्र भी हैं जिन से बहुत जल्द और उम्दा दाना निकल आता है. 
उसका हाल क्ृषी विभाग से माल्म हो सकता है । 

पेदावार १९९ मन से १८९ मन फ्री एकड़ होती है। उत्तम 
दशा मे २०९ मन तक । 

बीमारी बीमारी की जगह जितने इसके श॒त्र हैं किसी' 
दूसरी फ़सल के नहीं होते । पहिले तो इसमें एक कीड़ा जिसके 
सलाई या संडी कहते हैं लगती है| यह हरे रह्ड की होती है 
जे पोधे के तने में घुसकर खोखला कर देती है और पौधा सूख 
जाता है | बाद इसके हर जानदार शत्रु द्वाता है, कोवा, तोता 


( २६५ ) 


आदि आंधक हानि पहुंचाते हैं । गीदड़ सुअर वगेरह से इसकी 
रखवालो कठिन है । 


पश्चात्‌ की जिन्सें--इसका सिलसिला दूसरी जिन्‍्सों के 


साथ भिन्न भिन्न है। कहीं इसके बाद गेहूं, कहीं आलू और कहीं 
तम्बाकू भो बा देते हैं | फ़रुखाबाद में ३ फसलें लेते हैं, आत्य, 
तम्बाकू ओर मकाई | यदि इसकी पहिलो फ़सल में अच्छी तरह 
पांस डाल दी गई तो फिर पांस की, ज़रूरत नहीं पड़ती है । 


मका की पेदावार बढ़ाने की एक थासान 
तरकोब । 


आम तौर पर पेदावार मक्का को कम होती है | इसके कम 
होने की बहुत सी वजह हैं | उनमें से एक वजह यह है कि 
ज़मीन और उसकी पंदावार को ताक़त पूरे तोर से काम में नहीं 
लाइ जाती । मसलन जा ज़मीन कि सो पोधे पेदा करने के लायक 
है, उस पर या तो सी स कम या सौ से ज़्यादा पेदा किये जात 
हैं। जा पौधे कि सो स ज्यादा होते हें, वह पूरी खराक नहीं पा 
सकते और कमजोर रह जात हैं और जा सौ से कम होते हैं 
वह तादाद में कम दाने की वजह से इस क़दर पददवार नहीं देते 
जितना कि उस ज़मीन पर सौ पोध देते हैं । इस वजह से कि हर 
पौधे की एक खास मिक्दार ज़मीन, बढ़ने, फेलने, चलने के 
चाहिये । जब इस मिक्रदार स कम ज़मोन मिलती है, तो पौधा 
अच्छी तरह नहीं बढ़ता, और जब ज़रूरत से ज्यादा मिलती है 
तो ज़मीन व्यथ पड़ी रहती हैं । इसके विरुद्ध अगर हर पौधे के 
नियमानुसार उसकी आवश्यकता अनुसार यकसां फ़ासला दिया 
जावे तो खेत के कुल पौधे यकसां तौर पर और आसानी के साथ 


( २७८० ) 
बढ़ें ओर अपनो पूरी ताक़त के मुआफ्रिक पदावार दें, बशर्ते कि 
और हालतें भी फ़तल के मुआफ़िक रहें । 


मामूली देशी किस्म को मक्का के लिये डेढ़ हाथ के फ़ासले 
पर हर कतार होनी चाहिये ओर कतारों में जब पोध कुछ बड़े 
हे। जाय तो घनी जगह से उखाड़ २ कर हर पोँधा पौन पान हाथ 
पर रखना चाहिये। 

ताक़तवर ज़मीन पर जहाँ खाद व पानी कसरत से मिलता 
हे। और मक्का भी बड़ी।क्रिस्म की बोई गई हा, वहाँ यह फ्रासला 
कुछ ज्यादा देना होगा | यकसां फ़ासला हर पाँध को देने के लिये 
दो तरीक़ हैं, एक यह कि बीज बोत वक्त एक कंडु खाली छोड़ 
कर दूसरे कूड़ में बीज डाला जाब | इसके लिये सब स॑ अच्छा 
तरीक़ा यह है कि बोन में दो हल इस्तेमाल किय जाय, एक हलका 
कंड खाली छोड़ा जाय, दूसरे हल के कड़ में बीज बोया जाय। 
जब पौधे। कुछ बड़े हा जायं तो घनी जगह से उखाड़ कर हर 
पौधा पीन पोन हाथ पर छोड़ दिया जाय । 

दूसरा ज्यादा सही तरीका यह है कि एक लकड़ी उस 
लम्बाई की लो कि जितनी दूर पर कतार या कूंडू बनाना मंजूर 
है । इस लकड़ी का एक सिरा एक लोहे की कील क द्वारा दशी 
हल की परिहारी और हस के दर्मियान कड़ में ढीला जड़ दः ओर 
दूसरा सिरा वायें बैल को तरफ़ रक्खो । इस सिरे पर एक 
लकड़ी को खंटी लगाआ जिसकी नोक जमीन को छती हा मगर 
रुख पीछे के हलवाहे को तरफ़ का रहे, सोधी ज़मीन में न धिसती 
हा । जब हल चलेगा यह खंटी जमीन पर ठीक उसी फ़ासल पर 
एक लकीर करतो जायगी जिस पर कि दूसरी कतार बनानी है । 
दूसरे चक्कर में हल आसानों से इस लकीर पर कूड़ बनाता 
जायगा, दूसरे कूंड़ के साथ यद्द खूंटी तीसरे कंडू के लिये लकीर 


( २७१ ) 
बनाती जायगी ओर तीसरे के साथ चौथे के लिये, इसी तरह 


ओर भो । 


बीज देशी तरीक़ से इन कड़ों में डालना चाहिये, मगर जितना 
बीज कि देशी तरीक़े स हर कंड में पड़ना चाहिये, उससे सवाया 
इन कड़े में बोना चाहिये, ताकि बीज के उगन स काइई जगह 
खाली न रह जाय । 

जब पौधे एक एक बालिश्त के हो जाबें उस वक्त से उनका 
बेगरा करना शुरू करे और फ़्तलल हाथ हाथ भर की हो जाने 
तक घनी जगह से पोधे उखाड़ता रहे, जब तक कि नआस्रीर में 
हर पोधा अपनी क़तार में पौन हाथ पर हा जाय । यह तरगीक़ा 
बहुत आसान ओर मुफ़ीद साबित हुआ है । 


१६ -ज्वार। 
ज्वार, जुनहरी, छोटी ज्वार । 

इसका पौधा मक्का से बहुत मिलता है इसके ओर मक्का के 
छाटे पौधों में विशेष अन्तर यह हे कि मक्ता के पौध की पीठ पर 
सुर्खी होतो है ओर पत्ती भी ज़्यादा चोड़ी व हरी होती है । इसका 
बीज सफ़द ओर पीले रंग का होता है । इस पर भुदट्रा चाटी पर 
लगता है ओर फूल भी उसी भुट्रे पर होता है । खरीफ में सब स 
ज्यादा इसका हिस्सा है । 

किस्पें-इसकी बहुत सी किस्में हैं मगर ख्लास तीन है :-- 

अव्वल जिनका भुट्टा बड़ा हाता है ओर दाना सफ़ंद होता है 
अक्सर दाना भुट्टों में रहता और दाना बाहर से दिखाई देता है । 
इसको चिड़ियाँ ज्यादा हानि पहुंचती हैं । 

दूसरा भुट्टा निहायत सरह मगर कभी कभी ढीला दाना 


( रेडरे ) 


तेलिया रंग का पीला पीला होता है श्रीर बाहर से दिखाई 
देता है । 


' तोसरा भुट्टा गठा हुआ, बहुत छोटा, सरह, रंग सफ़ेद, दाना 
बंद, बाहर से बहुत कम दिखाई देता है इसको चिड़ियाँ बहुत कम 
हानि पहुंचाती हैं । यह क्रिस्म कानपुर में ज्यादा बोई जाती है 
इसको अपधेरी ज्वार भो कहते हैं | 

रंग और भुट्टे के भेद से ओर भी बहुत सो क्रिस्में हैं. जिनका 
रिवाज़ बहुत कम है । अब इनके दाने के लिहाज़ से दो भेद हैं :-- 

( १) एकहरा-जिसमें एक जगह एक ही दाना होता है । 

(२) दूसरा दोदाना--जिसमें एक जगह से दो दाने इकट्ठा 
निकलते हैं, दा दाने की पेदावार अधिक होती है और इसका 
प्रचार अधिक है । 

मोौसम+-यह खरीफ में बा हो जाने के बाद बोइई जाती है | 
इसके खत को मक्का की तरह बहुत जुताई की ज़रूरत नहीं है । 
यद्यपि इसका खचे ज्यादा है मगर इसकी खेती अधिकतर दाना 
पेदा करने के खयाल से नहीं होती, और यही कारण है कि 
इसको सींच कर बहुत कम बोते हैं । नहरी ज़िलों में दाने के ग़ज़े 
की बनिस्वत चरो के लिये ज्यादा सींच कर बोते हैं। चारों के 
वास्ते अगस्त से कटाई करने लगते हैं ओर इन खेतों में अक्सर 
रबी की फ़सल भी कर लेते हैं । 


दूसरी जिन्सें जो इसके साथ मिला कर बोते हैं, यदि चारा 
के लिये है तो जुवार ( कुरथी बन सेमियां ) वगैरह मिला देते हैं । 
चारे के लिये १२ सेर फ्री एकड़ बीज डालते हैं। यदि दाने के 
वास्ते है ता अरहर, मूंग, उदं, तिल आदि मिलाते हैं | इन छोटी 


( रजशक ) 
जिन्सों से यह लाभ होता है कि यदि पानी कम बरसता है तो 
पेदावार हो जाती है | बाज़ जगहों में घान के साथ बोते है । 
जुमीन ओर खाद-्सके लिये मटियार और दोमट ज़मीन 
बहुत अच्छी होती है | इसमें पांस बहुत कम छोड़त हे । यदि 
चारे के वास्त हो ता थोड़ी छोड़ देते हैं, क्योंकि यह रबी की 
फसल के काम आती है जा उस खेत में बोई जायगी । 
जताई और बवाइ-इसमें ज़्यादा जुताइ की ज़रूरत नहीं 


है । एक स चार जुताइ तक का जाती हैं । यदि पिछली फ़सल 
रबी में कोई फ़सल बोई गई हो तो कम जुताई की ज़रूरत पड़ती 
है। बोने स पहिले ढेल पाट से दाड़ डालना चाहिये | वपा होन 
के कुछ दिन बाद बोना चाहिय । आम तांर पर इसका बोज ६ 
सेर प्रति एकड़ बोते है. । यदि मिला कर हो ता ३ सर फ्री एकड़ 
बोलते हैं । इसको खत में हाथ से छिड़क कर हल से जात देत ह 
ओर ऊपर स पाटा दे कर भूमि बराबर कर देते है । जा चोज़ 
मिलानी होदी है उसके साथ ही मिलाकर बा देत हैं । 

सिंचाई और निकाह आदि-यदि वा के पहिले बोई 
जावे या बपा में कमी ह। तो सिंचाइ की ज़रूरत होती है । इसमें 
आम तौर स एक बार निकाई होती है । किसी समय जब पौधे १- 
फुट के हो जाते हैं तव हल चलवा देते हैं, जिस स भूमि खूब गुड़ 
जावे, इसस अधिक लाभ होता है | यह कबल दाना वाले खत सें 
किया जाता है । 

कूटाइ आर पदावार- सब स पहिल तिल, मूंग, उद आदि 
काट लत हूँ फिर १५ या २० दिन के बाद ज्वार के भुट्टे हंसिय स 
काट लेते हैं और पौधों को रहने देत है । जब अवकाश मिलता है 
काट लेत हैं । या साथ में काट कर भुट्रा खलिहान में हँसिय स 


श्प्र 


( ७४ ) 

अलग करत हैं, फिर भुट्रों पर बेल चला कर दाना दाना निकाल 
लेत हैं जैसे कि गेहँ आदि का । 

यदि सींच कर बोइ जावे तो पैदावार फ्री एकड़ १०९ मन 
दाना और ६०६ चारा होता है । यदि वषा के बाद बोई जाबे तो 
दाना ८; मन और चारा ४५९ मन होता है। यदि चरी वपषों के 
पहिल बोई जाबे तो ३००९ मन और वां वाली चरी २५०६ मन 
हा।ती है । यदि अरहर के साथ हो तो बजाय १०९ मन के, ५ मन 
ज्वार, »( मन अरहर, और २० सर तिली हाती है । 

बीम।रियां- सब से ज़्यादा खराब हालत वषा की कमी पर 
होती है, क्योंकि उसस एक किस्म का ज़हर सिथानाइद पेदा हो 
जाता है, भुट्टियाँ सुख रंग की हो जातो हैं, यह पशुओं के वास्त 
हानि कारक होती हैं । इसके भुट्टे में केंडुआ लग जाता है, जिसका 
बयान गेहूं में हा चुका है। एक कीड़ा जो मक्का में लगता है. इसमें 
भी लगता है। अलावा इसके चिड़ियाँ इसको बहुत खाती हैं । १५ 
या २० दिन तक अधिक रखवाली करनी पड़ती है । 


*७9>-बाजरा । 


यह पोधा शुरू में ;ज्वार से मिलता है, परन्तु फिर बहुत 
अन्तर हो जाता है । इसकी पत्तियाँ पतली खुरखुरी, तना पतला 
होता है । इसमें बहुत सी शाखाएँ फूटती हैं और उसकी चोटी पर 
एक लम्बा भुट्टा होता है जिसका बाली कहते हें । 


किस्में--इसकी तीन क्रिस्में हैं-- 
१--जिसमें दाना बड़ा होता है बाजशा कहलाता है। 
२--जिसका दाना छोटा हाता है बजरी कहते हैं । 


( २७४५ ) 

२३--बाजरा जिसके दाने अक्सर बड़े हाते हैं ओर हर दाने 
पर लम्बे बाल से निकलते हैं । इसके छोटी चिड़ियाँ बहुत द्वानि 
पहुंचाती हैं इसका रिवाज़ अवध में है। हरदोई सीतापुर में 
अक्सर यह पाया जाता है । 

ी का के ७ ० 

मासम-- इस फसल खरीफ़ में सबस पोछे यानी चित्रा 
नक्षत्र ( नखत ) म॑ बोत है | इसक साथ अरहर, मंग, माठ, उद 
मिलाकर बाते हैं । यह अकला बहुत कम बाया जाता है । 


जमी मे ओर खाद-यह ज्यादातर हल्की भूड ज़मीन पर 
बाया जाता है, क्‍योंकि इसका खाद की ज़रूरत नहीं, इस काग्रए 
जा खेत गांव से दूर हों उसमें बात हे । इसमें ज्वार की अपन्ना 
पानी की भी कम ज़रूरत होती है इस कारण सिंचाइ नहीं होती । 
जुताई आर बृवाई- इसके लिये एक दो जुताइ काफो है 


दूसरी जुताई के बाद पाँस देकर जा कुछ इसके साथ बोना हो 
मिलाकर ख़त में छिड़क देते हैं, बाद में जात कर पाटा देकर भूमि 
बराबर कर देते हैं, इसका बीज भी फ्रो एकड़ (३ सर पड़ता हे । 


निकाई और गुदाइ-इसमें निकाइ की जगह प्रायः एक 
बार जब पौधा क़रीब दा फुट के होता है दशी हल चला दिया 
जाता है, जेसा कि ज्वार में किया जाता हैँ । केबल कटाइ के 2५ 
या २० दिन पहिल रखवाली करनी पड़ती है। इस चिढड़ियां 
अधिक हानि पहुंचाती हैं 

कटाई और पदावार-इसकोी फ़सल शुरू नवम्बर (कार्तिक) 
में काटी जाती है। इसके काटने का वहां तरीक़ा है जा ज्वार 
का है । फिर दाना निकालने की भी वही रीति ह। इसक पौध 


( २७६ ) 
का चारे के काम में लाते है.। दाना की पेदावार फो वीघा ५६ 
मन से ८९ मन तक होतो है और ३०६ मन चारा होता है । 
वीमारियाँ _इसमें कँडुआ बहुत हानि पहुंचाता है, जिससे 
बालियां स्याह हा जातो हैं। आर दूसरी “बीमारी ” बगोलिया 
भी है जो एक तरह की गिरेई कही जाती है लगकर दानों तक 
पहुंच जाती है. ओर दानां को बराबर कर देती है। 


2 ३ 


इसका पोधा चौड़ा, छोटे पान को भांति हाता है। यह दालों 
की क्विस्म में से एक दाल है, इसका खच भारतवप में बहुत 
हाता हे । 

किसमें -- इसकी तीन क्रिस्में हं--हरी, पीलो, स्याह । 

इन तीनों में हरी मूंग की काश्त का अधिकतर प्रचार है। 
पोल रंग को मूंग (साना मंग) कहलाती है । इन रंगों के सिवाय 
और रंग को भो हेतो है परन्तु यह रंग किसी 'ख़ास हालत से 
पंदा हात है ओर स्थिर नहीं रहते । 

मोसिम--यह खरीफ़ मे ज्वार या बाजर के साथ बोइ 
जाता हैँ । 

जमोन और खाद-..चूंकि यह अकेली कहीं नहीं वो जाती 
इस कारण इसको खाद को अथवा ख़ास भूमि का आवश्यकता 
नहीं ८ । जा तेंयारी ज्वार या बाजरे के वास्त हैं वही इसके वास्त 
भी है । इसका बाज मिलाकर फ्री एकड़ (१ सर पड़ता हैँ । यदि 
अकेली बाई जावे ता (१२ सर फ्रा एकड़ बाते हें । 


कटाई ओर पदावार-जिस फसल के साथ मिलाकर बाई 


जाती है उसस *०७ या २० दिन पहिले ही कट जाती है। इसको 
हाथ स उखाड़ बते हैं आर खलिहान में बेला स दायें कर दाना 
निकाल लेते हैं। और ओसा देते | इसकी पंदाबार फ्री एकड़ 
जब मिलाकर बाई जावे ता २९ मन तक द्वाती है | यदि अकेलो 
बोइ जावे तो बीज की पेंदावार १०( मन तक हाती है| चारा 
०( मन मिलता है 

खरत--ज्वार वगेरह के साथ में ही है यदि अलग बाइ जाव 

तो क़रीब क़रीब उतना ही ख्नरच दाता दे जितना ज्वार का। 


११-उद । 


इसका पाया मंग से बहुत मिलता है मगर मंग की अपत्ता 
इसकी शाखें ऊपर के उठी रहती हैं। इसकी पत्ती ज़्यादा हरी और 
खुरखुरी हाती हैं। इसके हरी श्वाद के लिये भी बात हैं. इसका 
चारा वहुत उम्दा हाता है । 

किस्में- इसका दा क्रिस्मे है (१ ) भ्याह बड़े दाने की जा 
अगस्त सितम्बर तक हा जाती हैं । ५ ५ ) छाठट हरे दान की जा 
ख्रक्तूबर म॑ं पकती हैँ इसका उददी कहने हैं । 

मासिप--यह ज्वार, वाजर के साथ बोइ जाती हैं आर 
अगस्त, सितम्बर ( भादां ) या अक्तृबर ( कार या कारविक ) में 
कट जाती हैँ । 

जताई या बवाइ--यदि अकली वाइ जाव ता ज्वाग का 
भांति काश्त हाती है नहीं ता मिला कर वात हैं । 

कटाई आर पदावार-म्‌ंग की भांति इसका भी दाना 
निकालते हैं । पैदावार मूंग की बराबर हाती है । 


( २७८ ) 


न 
२०-माठ या माथा । 

इसकी दस्ता पत्तियां होती हैं । फली दे इंच के क़रीब होती है। 

मोौसिस- खरीफ़ में यह 'सबस घटिया चीज़ है ज़्यादातर 
मृंग, उदें की भांति ज्वार आदि के साथ मिला कर बाते हैं । बाज़ 
समय अकेली भी ख्ालिस, कमज़ार भूमि बहुधा भूड़ में बोते हैं । 

बुवाई आदि-दे तीन जुताई काफ़ी है दूसरी जिन्स के 
साथ मिला कर बोने से किसी खास काम की इसके लिये ज़रूरत 
नहीं पड़ती | यदि अकेली बोई जावे ता ४ मेर फ्री एकड़ छिड़क 
कर खेत जात देते हैं । 

कटाई और पेदावार-हाथ से पौधा उखाड़ कर मूंग, उद्द॑ 


की तरह दाना निकाल लेते हैं । इसकी पेदावार ८९ मन तक द्वोती 

के रे ७. + श्र भांति 
है यदि और जिन्सोां के साथ बाई जाय ता मूंग वगैरह की भांति 
हाती है । 


२१-समांवा[। 

बाज़ जगह साँवाँ कहते हैं, बारहबंकी के ज़िले में इसके 
सालबॉहन कहते हैं या भदगयां साँवाँ कहते हैं और बिजनौर 
में सांबां समयां के नाम से प्रसिद्ध है। संस्कृत में इसका नाम 
(श्यामक) पाया जाता है। पंजाब में कहीं कहीं इसको सामृका, 
खेरी ककुनी भी कहते हैं । इसके तने को ऊँचाई २ से ४ फुट 
तक होती है । पत्तियां क़रीब १ फुट लम्बी, १ इंच चौड़ी होती 
हैं । बालियां शाख़दार लटकवां होती हैं लेकिन घान की तरह 
चिपटी हुई नहीं हवाती । दाना अच्छा होता है । 


( २७९ ) 


सांवां अपने क्रिस्म के नाजों में बहुत जल्द बढ़ता है । ,बाज़ 
ज़िलों में प्रसिद्ध है कि बाने के एक मास के अन्दर तैयार हा जाता 
है | बरसात के गुरू में बोया जाता है, ओर अगस्त ( सावन ) के 
आखोर तक कट जाता है। आजमगढ़ के ज़िले में इसको दे 
क्रिस्में हैं अन्तर केवल यह है कि एक का पौधा ३ से ४ फ़रुट 
तक, दूसरे का २ से ३ फट तक ऊँचा होता है। रूहेलखणड में 
सांवां अधिक बोया जाता है। बहुधा सांवां बरसात के शुरू में 
बोया जाता है | लेकिन अब्ध व क्रिस्मत बनारस में एसा करते 
हैं कि यदि गर्मी में वर्षा हा गई ता जात कर बरसात के पहिल 
बोया जाता है। बीज जब तक उस पर पानी न बरसे तब तक 
नहीं जमता इससे सांवां जल्द पक जाता है ओर ज़मीन में दूसरी 
फ़सल बोई जा सकती है । इसके लिय खत का एक बार जात कर 
छिटकवाँ बा कर फिर पाठा चला देते हैं । मामूली जमीन में बात 
हैं । खाद की इसका ज़रूरत नहीं हाती। इस फ़सल का ज्यादा 
पानी स नुक़सान होता है | 

इसमें एक रोग फफूदी सा लगता है, (५ सर फ्री एकड़ बीज 
बोया जाता है और ८९ मन फो एकड़ पंदावार होती है। यह 
फ़सल सितम्बर में कट जाती है। कही कहीं अगस्त हा में कट 
जाती है ओर काश्तकारों का अधिक लाभ होता है । 


२२-काकुन | 
काकुन को ककुनी भी कहते हैं । आजमगढ़ में इसके टांगुन 
कहते हैं, और बिजनौर में ककुनी के नाम से प्रभिद्ध है । संम्क्रत 
में इसका नाम कांग्र पाया जाता है । 


काकुन घास की जाति का एक पोधा है । एक दाना से बहुत 
पैदा हे।ता है | पत्तियाँ इसकी डेढ़ दा फ़ोट लम्बी ओर एक इंच 


( २८० ) 

चौड़ी हाती हैं | तन को लम्बाइ ३ फट से ५ फ़ट तक होती है। 
बीज बहन छाटा, पीला और गाल होता है । संस्क्ृत के नाम से 
यह मात्यम होता हैँ क्रि इसकी खती भारतवप में हाती रही है । 
यह प्रसिद्ध है कि इसा स २७०० वष पहिल चीन क महाराज 
चैनंग का यह नियम था कि साल के आरम्भ में पाँच नाज वह 
स्वयं अपने हाथ से बाते थे उनम॑ एक काकुन भी थी। इसका 
बीज (७ सर फ़ो एकड़ पड़ता हैं | इसको राटो और भात भी 
बनाया जाता हैं दध या दही के साथ खाते हैं। तासोर इसकी 
गम है । काकुन की दे क्रिस्में हैं एक दाना सुर्ख्नी मायल, दूसरे का 
पोला होता है । काकुन भारतवष में सब जगह हो सकती है। 
इसके अच्छी ज़मीन में बोते हैं दा बार चुताई काफ़ी है। ८९ 
मन फ्री एकड़ पदावार होती है। अगस्त, सितम्बर में कट 
जाती है । 


३-कपार । 
._१४११४००० एकड़ भारतवपे में कपास वाया जाता है | इसमें 
से ११४०००० मंयुक्त प्रान्त में बोया जाता हैं । 

कपास के लिय दूमट भूमि अधिक उत्तम हू । इसक लिये ४७ 
या ६ जुताइ३ काफा है । इसम आम तौर स गाबर को खाद दा 
जाती है, जा २०० आर ३०० मन फ्री एकड़ के क़रोब होती है । 

वोन का समय- शुरू जुलाइ ( आपाढ़ ) है, परन्तु जहां 
सिंचाई का सुभीता है वहां पलेवा करके जून ही में बाते हैं | बीज 
४ सर से ६ सर तक फ़ी एकड़ बोया जाता है। 

बोने की रीति--इसकेा आम तोर से छिटकवाँ बोते हैं, 
परन्तु यदि कंड़ों में बीया जाय ते अति उत्तम हे | 


सिचाई--जब ज़रूरत हा एक या दा पानी देना चाहिये। 
पानी का खत में,भरा रखना इसके लिये हानिकारक है। इसके 
किनार पटसन या अंडी लगा दत हैं ओर मंग, उद, तिल, अरहर, 
आदि भी कहीं कहीं मिलाते हैं । निकाई और गुड़ाई दा यातीन 
बार काफ़ो है । 


हानि पहुंचाने वाले कीडे-सृंडी कीड़ा अधिक हानि पहुं 


चाता है । जिस समय बोंडा चिटकने लगता है उस समय की 
रे 
वा अत्यन्त हानिकारक है । 
काटने का समय-देशी कपास का चुनना सितम्बर से 
आरम्भ हाकर नवम्बर के शुरू में समाप्त हाता है लकिन विलायती 
कपास जनवरा में समाप्त दाता है । 
पदावार--कपास फ्री एकड़ क़रीब १० मन पैदा हाती है । 
6 अत यो हि ९: ५ श्े ह॒ 
रुइ बहुधा तिहाइ निकलता है । 


५ दा बे कक है ।$ 
बिजादता कपास का खता का तराकऊा 
अमरोकन ( बिलायती ) कपास देशी कपास से कहीं भी 
रश की लम्बाई, नमाइ आर बारीक़ी में अच्छी हाता हैँ । इसलिय 
जा काइ इसकों खता कर उस मुनासिब हैँ कि वह बिलायती 
कपास का देशी कपास से बिलकुल अलग रकक्‍ख आर «भा 
मिलन न दे, ताकि उस बिलायती कपास के अच्छे दाम मिले 
जा कि पुतली घर वाल हमशा लम्बी, नम रश वाली कपास के 
लिये देने का तैयार हैं। विलायती ( अमरीकन ) कपास जहां 
तक मुमकिन हा सके १० मइ यानी बैसाख सुदी एकादशी के होते 
ही बा देना चाहिय । और जहां तक मुमकिन हे। शुरू जून यानी 
लगते जेठ के बाद न बाना चाहिये | अगर विलायती कपास में 
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देशों कपास मिल जाती है ता विलायती कपास की क़रीमत बहुत 
घट जातो है और किसी हालत में देशी कपास से ज़्यादा 
नहीं होती । 
€ दि ९ में 

जुता३, बुवाई-सरकारी फाम कानपुर में विलायती कपास 
कितने ही बरसे से बाई जा रही है. और बहुत से ज़िमींदार और 
किसान भी इस की खेती इस प्रांन्त में कर रहे हैं । जिस ज़मीन 
पर देशी कपास होती है वहीं यह भी बाई जा सकती है। विलायती 
कपास की खेती वहीं फ़ायदा दे सकती है । नहर का पानी बैसाख, 
ज्येष्ठ में मिल सकता है और जहां कपास की खेती के लिये नहर 
का पानी नहीं मिल सकता वहां इस कपास का बीज न बोना 
चाहिये । 

बारिश शुरू होने पर अगर विलायती कपास सिंचाई के साथ 
बाई जाय । तो यह इतनी जल्दी नहीं बढ़ती जैसा कि चाहिये 
और असम तोर पर इस तरह बोने से काई फ़ायदा न होगा। 
जिन खेतों में पानी भर जाता हो वहां तो विलायती कपास कभी 
भी न बोनी चाहिये | 

खेत की तेयारी-जिस तरह सींची हुई कपास के लिये 
खेत नैयार करते हैं उसी तरह विलायती, देशी कपास के लिये 
भी खत तैयार करना चाहिय। याने फ़सल रबी काटने के बाद 
ही जितनी जल्दी हा सके उतनी ही जल्दी खेत का जात डालना 
चाहिये । ऐसी जुताई के लिये लाहे के हल बहुत अच्छे हात हैं । 
पहिली जुताई के बाद पाटा या सरावन से खेत का एकसां कर 
लेना चाहिये और फिर देशी हल से जुताई करनी चाहिये ताकि 
घास कूड़ा खेत से निकल जाय । 


बुवाई--कपास की बुवाई दे। तरह से होती है यानी छिटकवाँ 
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जैसा कि मामूली तौर से देशी कपास के बोते हैं या हल के 
पीछे कड में । दोनों कपासां का देशी व बिलायती कड में बोना 
अच्छा हाता है । एक एकड़ म॑ पाँच सर बीज या एक पक्क बीघे 
में तीन सेर बीज पड़ता है । जब कि हल के पीछे कंड में बाया 
जाय तो एक कंड स दसरे कंड का फ़ासला क़रीब डढ़ हाथ याने 
दो ढाइ फूट के होना चाहिये | अच्छे कमाये हुय और ताक़त 
वाले खत में पौधे बड़े हात हैं इसलिये उनका ज़्यदा जगह की 
ज़रूरत हाती हैँ । विलायती कपास का पोधा भाड़दार हाता है 
देशी कपास की तरह लम्बा और सीधा नहीं हाता इसलिये 
विलायती कपास के पोध क लिये बनिस्ब्रत देशी कपास के पौधे 
के ज्यादा जगह की ज़रूरत होतो है । अच्छे विलायती कपास के 
एक पौध पर ४०० स लेकर ५०० तक मिटन लगते हैं, जब कि 

च्छी देशी कपास के पोधे पर ७२ स ८० तक होते हैं। अगर 
विलायती कपास के पौध का काफ़ी जगह नहीं मिलती ता उस 
काफ़ी रोशनी वगैरह नहीं मिलती बस उसकी शाखें छाटी रह 
जाती हैं, फल थोड़े आते हैं और भिटन भी छोटे और कम 
लगते हैं । 


कपास के लिये ख्लास करके बविलायती कपास के पौधे के लिये 
साया अच्छा नहीं हाता | पस विलायतों कपास के साथ एंड 
या अरहर न बानी चाहिय | अगर इसकी बड़ी ज़रूरत समभी 
जाय ता दस कंड कपास के बाद एक कंड जल्‍द हाने बाली अगहर 
का वा देना चाहय | अरहर के कंड पृव्र पश्चिम हान चाहिय । 

यह ध्यान रह कि अरहर का भी कूंड में बाना चाहिय न 
कि कपास के बीज में मिला कर | इस अरहर का बीज कानपुर 
से मिल सकता है। इसका पौधा छोटा राइदार हाता है ओर पूस 
माह में तैयार हो जाता है। चूंकि इस अरहर का पौधा छोटा 
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होता है पस मामली अग्हर के पौधे की तरह कपास के पोंधों 
पर साया नहीं डालता । 


निगइ-विलायती कपास का पड़ देशी कपास के पड़ से 
ज्यादा फैलाव का होता है आर देशी कपास के पेड़ की तरह 
लम्बा नहीं हाता, बल्कि इसमें बहुत सी शाखायें इधर उघर 
निकलती हैं | इस वजह स इसके लिय ज्यादा जगह की ज़रूरत 
होती है । जब कि पहली निगाइ हा जाय ता कमज़ार पेड़ों के 
उखाड़ कर फेंक देना चाहिय ताकि एक एक उम्दा पेड़ दा से 
ढाइ फुट के फ़रासिले पर रह जाय । अगर विलायती कपास के 
पेड़ों को पास पास रहने दिया जाय ता मरइ की पेदावार बहुत 
कम हो जायगी। इस कपास के बान को ठीक ठीक दरी जो 
कानपुर फ़ाम के तजुर्वे स मातठ्स हुई है वह पड़ से पड़ तक दो 
फूट आर कड सेकंड तक ढाइ फट हैं 


निगाई गृटाई-सत्र स ज्यादा पंदावार हासिल करने के 


लिये यह बहुत ज़रूरी है कि कपास के ख़त में जंगली घास 

था वगैरह न रह और खत का सतह गुड़ाइया से खूब नम 
रहे । जब कि कपास लेनों स बाइ हातो हैं ता गुड़ाई, निराइ 
बगेरह आसानी से देशी हल से हा सकता हैँ या खती के मुहकमा 
से गुड़ाइ करन का आज़्ार ले सकत हैं | इसस वक्त, महनत 
सरफ़ा सब म किफायत होती है । 


अन्य जाति के पौधों का अलग करना--यह अक्सर 
देखा जाता हैं कि विलायती कपास के खत में कभी कभी एक 
आध पोधा देशी कपास का भी खड़ा हाता है | ये देशी कपास के 
पौधे ज्यांही नज़र आवब' त्यांहो उखाड़ डालने चाहिये, अगर 
मुमकिन हो ता पहिली निकाई ही के साथ। बिलायती कपास 
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ग्र देशी कपास के पौधों की पहिचान काड़ कठिन नहीं है, 
क्याकि विलायतों कपास के पोध फेल हये और छोटे और देशी 
के लम्ब और सीध हाते है । विलायता को पत्तियों चोंडी चिकनी 
और कम कटी हुइ होती है। वनिस्त्रत देशी के विलायती वे; 
फल बड़ हांत ह दशा कपास क फल सुफद्‌ या गहर पाल हात 
हे और फल क बीच मे लाल धब्ब हात ह | अमरिकन, कपास के 
फल पीले हाते हैं मगर हल्के रड्ग के पील फल चांड़ हात हैं, मगर 
लाल धब्ब्र नहीं हात है । गूलर गाल, चिकन और बड़ हात ह 


आते 
थ्कः 


ओर दशा क नुकाल, खुरखुर और छाट हांत हैं दशा कपास 
की बोंडी में ३ हिस्सा हात हैं अमरीकन कपास में चार या पांच 
हिस्से होने है । 

कपास चुनना या बिनना-शुरू कार मं याने सितम्बर 
या अक्टूबर, भ॑ चुनना शुरू हाता हैं आर माघ यान जनवरी 
तक जारी रहता हूँ । चूनन मे इस बात का ध्यान रखना चाहिय 
कि साफ़ कपास मेला भद्दो किड्ही स अलग रकक्‍ग्ी जाय क्‍्याकि 
एक बड़ ढेर मे अगर थाड़ी सी भही मेली कपास मिली हाती हैँ 
ता सब का हंसियत का खराब कर दता हैँ । कपास चुनने के बाद 
अच्छी तरह धरप में सखा कर जमा करना चाहिय । बाज 
काश्तकार एसा करत है कि गीली कपास बंचत है इसके अलावा 
बाज लोग कभास के ऊपर पाली भी डालते है । यह बड़ा खराब 
बात हैं. | इससे बहुत नुक्कसाव हाता हैँ तोग यह समभते हे कि 
कपास का वज़न पाना दन से ज्यादा हो जाता हैं। यह सब्र 
खरीद करन वाल भी सममते है और वहुत कम दाम शगाते है । 
पानी देने से झइ आर चिनौता दोनां का नुकसान होता हैं। काइ 
हाशियार काश्तकार कभी एसा नहीं कग्गा। 

पंदावार- विलायनी कपास की बाज साल ज्यादा आर बाज 
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साल कम पेदावार होती है। ओसत पेदावार ८९ मन फ्री एकड़ 
है । और अच्छी दशा में २९९ मन से १५ मन तक होती है। 

सिचाइ--यह पहिल लेख चुके हैं कि विलायती कपास 
बारिस हाने स पहिल सींच कर बोइ जाती है। इसके बाद की 
सिंचाई बारिश के ऊपर है । इस हालत में देशी कपास की 
सिंचाइ ओर विलायती कपास की सिचाइ में कुछ फ़क नहीं हैं । 
जब पौधे मुझाये हुये दिखाई दें और गूलर कम खुलते दिखाई दे 
उस वक्त सिचाइ करनी चाहिय । 

खाद--विलायतो कपास के लिये खाद की वेसी ही ज़रूरत 
है जेसी कि देशी कपास के लिये । यह ध्यान रहे कि अच्छी 
पेदावार उसी वक्त होगी जब कि खत में अच्छी तरह खोद 
दिया गया हो और जुताइ, गुड़ाई, निकाई ठोक ठीक हुई हो। 
यह बात साबित हो चुकी है कि अच्छे मौके को जुताई खाद स 
ज्यादा काम देती है। श्रमरीकन कपास की पेदावार उस खेत में 
अच्छी हाती है, जिसके पिछली फ़सल में अच्छी तरह खाद दी 
गई हो | 

कीड--जा कीड़ देसी कपास के नुक़सान पहुंचाते है. वहीँ 
विलायती कपास का भी नुकसान पहुंचाते हैं इनमें स संडी सब 
से ,ज्यादा नुकसान पहुंचाती है| नीच लिखी कारवाइ करने से 
इसका नुक़सान स बहुत कुछ बचा सकते हैं । 

(१) शुरू में जसे ही मालठ्म पड़े कि किसी भिवटना में 
संडी लगी है ता देशियारी से उन सब भिटनां को जिनमें संडी 
लगी हो पोधों पर स ताड़ लो ओर फिर सब को इकट्ठा करके 
जला दो ताकि सूडी ज्यादा बढ़ने न पावें । 


(२ ) कपास के खेत के आस पास भिंडी न बोआ, क्योंकि 
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यह संडी भिंडी का बहत चाहती है और ज्यां हो कपास के 
गूलर तैयार हाने लगते हैं त्यां ही भिंडी का छोड़ कर कपास 
पर अपना हमलां कर देती हैं । अगर कपास के आस पास भिंडी 
के पीध हों ता उनका कपास में फूल आने से पहिले ही उखाड़ 
कर फक दा । 

(३ ) पौधों के घन हान के कारण और अच्छी तरह से 
निराई गुड़ाइ न हाने स कीड़े कपास में ज्यादा लगते है । 

विलायती कपास के पौध के पत्तां में एक कीड़ा लगता है 
जिसका पत्ती लिपटोआ कट्ठत है और जा पत्तियां का अपन ऊपर 
लपेट लता है और खा जाता हैं । यह कीड़ा अक्सर देशी कपास 
के पीधा की पत्तियां पर पाया जाता है, जिस मांका भी कहते हैं । 

जब पत्तियां लिपटी हुई दिखाई दे ता फोरन उन सब पत्तियां 
का तोड़ कर एक टीन के कनस्टर में, जिसमें कि एक हिस्सा मिद्री 
का तेल ओर तीन हिस्सा पानी हो, डालते जाआ ओर जब 
कीड़े वाली पत्तियाँ काफ़ी इकट्ठी हा जाये, ता दूर ल जाकर 
आग लगा दा। 

अलीगढ़ की सफद फूल वाली कपास । 

यह देशी कपास में स एक क़िस्म की चुनी हुई कपास हैं 
और मामूली देशी कपास से जा आम तौर पर बाई जाता हैं 
नीचे लिखी हुई बातों में अच्छी हैं. :-- 

( १ ) यह असल एक ही जाति की कपास है । 

(२) इसकी पंदावार मामूलों कपास से क़रीब ५० फ्री 
सेक़ड़ा स अधिक द्वाती हैँ । 

(३ ) कानपुर और अलीगढ़ के खती के फार्मा में परीक्षा स 
साबति हुआ है कि इस कपास से रुई १६ मन में सवा पन्द्रह सर 


( रे८८ ) 
ल साढ़े पन्द्रह सेर तक निकलती है और मामूली देशो कपास 


में साढ़े बारह से सवा तरह सेर फ्री मन निकलती है. इससे दूसरी 
कपास के बनिस्वत ज़्यादा आमदनों होती है। 


किसी अच्छी जाति की कपास स खेती की उन्नति करने के 
लिय नीच लिखी बातों पर विशेष ध्यान देना उचित है :--- 


(१) अच्छी जाति को कपास अलग ही ओटना व बेचना 
चाहिय, ताकि दूसरी जाति का इसमें मल न हो जावे । 


(२) एक गाँव के सब खतों में एक ही जाति की कपास 
धोना चाहिय, ताकि खरीदारों को यह मात्यम हो जाय कि अमुक 
गाँव में अच्छी जाति की कपास बोई जाती है । इस प्रकार वे 
लोग दाम भी बहुत अच्छे देंगे । 


( १) यह बात बहुत ज़रूरी है कि अगर मुहकमा खेती से 
क्रोइ खास क्विस्म को देशी कपास दी जावे तो उसको दूसरी जाति 
की देशी कपास से अलग रखना ओर दर बोना चाहिये। 


कपास के फूल का एक दूसरे से कोड़ों के द्वारा मल हो जाता 
हं इस मल स अच्छे गुण कम हो जात हैँ जिसस कपास म॑ 
बुराइ आ जाती है इस बचाव के लिये अगर लाल पटवा इस 
ख़ास कपास के चारों तरफ़ एक गज़ तक वो दिया जाय ता बहुत 
अच्छा 


(४) इस कपास का सफ़ेद फूल और गहरी कटी हुई 
पत्तियों होती हैं । अगर इसके खेत में कोई पोधा चोड़ी पत्ती या 
पीले फूल का उगे तो फूलते ही उसका तुरन्त उखाड़ कर फेंक 
देना चाहिये, ताकि असली कपास पर उसका कुछ असर न 
पड़ने पावे । 


( २८९ ) 


कपास ( के २२) 


यह कपास डाक्टर लीक साहिब बहादुर की उपजाई हुई है 
इसकी कृषो बिलकुल वैसी ही होतो है जैसे देशी कपास की ओर 
इसका वृक्ष भी देशी कपास का सा होता है । इसका फूल पीला 
होता है इसमें एक मन कपास में १६ सेर रुई निकलती है और 
रुई कपास का परता देशी कपास से बहुत ज्यादा होता है । यूरुप 
के कारखाने वालों का कथन है कि इसका रेशा ऐसा उत्तम है कि 
इस से हर तरह का महीन कपड़ा सुगमता से बिन सकता है। 


२४-मनईइ । 

सनइ--यह भूड़ ज़मीन पर भी हो सकती है, इसका पोधा 
अपनी अधिक खुराक हवा से लेता है ओर बहुत कुछ खाद अंश 
ज़मोन में जड़ों के साथ छोड़ता है । इसका जड़ें ज़मोन में बहुत 
गहरी जातो हैं इसलिये वह निचली भूमि से भी बहुत खुराक 
अहण कर लेता है। जोताई इसकी दो बार काफी है । ह 

खुाद- इसे खाद को आवश्यकता नहीं होती । 

बीज--१६ मन फी एकड़ पड़ता है । 

बोने का तशीका--जिंटकव्वां बोते हैं । 

यह फ़सल के लिये अकेला नहीं बोया जाता । इसे ज्वार 
इत्यादि खरीफ़ के खेतों के चौंतरफ़ा वो देते है, यह खालिस हरी 
पांस के लिये बोया जाता है और फूलन के पहिले खेत में जात 
डाला जाता है रंशा ८ मन के क़रीब पेदा होता है और बीज १२ 
मन फ़ो एकड़ होता है बाज लेने के बाद रेशा मोटा निकलता है । 

निकाईं--यह इतना घना बाया जाता है कि साधारए फ़सल 
में जो घास जमती हैं वे भी इसके खेत में नहीं पनपती । 

१६ 


( २९५० ) 
< 6 (5 2 कि लत डे हु 
बाओआईे । कटाई--शरू वधा म बात हे ओर यदि सन के 
वास्त है ता अगस्त में काट लेते हैँ । जब बीज के वास्ते रखते हैं 
तो अक्टूबर में काटते हैं । 


२५-सन । 


सन का व्यापार बाहर के देशों स यानी विलायत से राज़ 
बराज़ बढ़ता जाता हैं और इसो कारण स इसकी खतो भी ज्यादा 
हाती है । विलायत के व्यापारियों की यह बड़ी शिकायत है कि 
जो सन संयुक्त-प्रांत स आता है वह भद्दा ओर मैला हाता है और 
उसमें कूड़ा कबाड़ भी मिला हाता है इसकी वजह उसके सड्ाने 
के तरीके में है । सन मैला ओर भद्दा हाने की वजह से ख्नास तौर 
से साफ़ करना पड़ता है | ताकि यह्‌ पुतली घर वालों के काम के 
लायक हो सके । अगर हमारे ग्रान्त के सन की यही हालत रहीं 
तो यह व्योपारियों में बदनाम हो जायगा ओर फिर इसके कम 
दाम लगने लगेंगे । पस यह बहुत ज़रूरी है कि सन साफ़ पानी में 
सड़ाया जाय न कि गन्दे ओर मेल तालाबों में । जहाँ कहीं कोइ 
नदी, नाला या बहता हुआ पानी मिल सके वहां हमेशा उसमें 
सड़ा कर साफ़ करना चाहिय । सड़ान का समय जाड़ा पड़ने से 
पहिल अगस्त या शुरू सितम्बर उत्तम हैँ क्‍योंकि ठण्ढ पड़न पर 
अधिक दिनां मे सड़ता हैं । 


नदो, नाला या बहता हुआ पानो सब जगह होना मुम- 
किन नहीं है । ऐसी जगहाँ पर नील के होज़ जे कि अब बिल- 
कुल बकार हैं सन सड़ाने के काम में अच्छी तरह से आ सकते 
हैं। सन में जहां तक मुमकिन हो गद गुव्बार बिलकुल न होना 
चाहिये और उसके रेशे एक दूसरे से उलमे भी न रहना चाहिये 
और मामूली रिवाज़ के मुताबिक इसको ऐंठ मरोड़ कर न 


( २५१ ) 


जि 


रखना चाहिये क्योंकि इस तरह करने से रेशे एक दूसरे में उलमझ 
जाते हैं । । 

बहुत मामूलो और आसान तरीका सन के साफ़ करने 
का यह है कि सड़ाने ओर रेशा छील लेन के बाद उसे 
कंघी किया जाय । इस तरीके को ब्योपारी बाल चाल में 
हकलिंग कहते हें । याने कंघी के ज़रिये से रेशे कला साफ़ 
किया जाय ताकि उसमें का फ़जूल हिस्सा गूदड़ का निकल 
जाय और रेश साफ़ चमकदार है। जांय इसके लिये बड़ी 
कंघी की ज़रूरत होती है या एक लकड़ी के तम्त पर लोहे 
की नोकदार कीलें गाड़ देनी चाहिये और फिर सन के रेशां का 
एक बंडल में लेकर धीरे धीरे उन नाकदार कीलों पर से खींचना 
चाहिये | यह कीलें कंघी का काम देंगी ओर सब गांठ गठीले, 
टूट फूटे रेशों का अलग कर देंगी और अच्छा साफ़ चिकना 
चमकदार सन अलग हा जायगा | यह कील क़रीब चार इंच 
लम्बी हानी चाहिय और तस्त पर चार इंच से छे इंच की दूरी 
पर एक सीध म॑ लगी हानी चाहिय ओर तरह का ढाल एक 
तरफ़ का हाना चाहिय जिघर कि सन साफ़ कर न वाला खड़ा है| 
ताकि सन साफ़ करने में नुक़सान न है। ओर टूट नहीं । 


१६ -अभरहर 

भूमि--यह जिस फसल के साथ बोइ जाती है उसी फ़लल 
के लायक़ भूमि पर यह भी होती हँ लकिन हल्की नम भूमि 
इसके लिये ज्यादा अच्छी है । जब यह ज्वार के साथ होता है 
_ ल्‍- ने मु थ्र तर €ः 
तब इसे मटियार भूमि चाहिये और जब बाजरा के साथ बाइ 
जाती है तो भूड़ ज़मीन | यह नीतोड़ आर जोरदार खंतां में 

बहुत अच्छी होती है । 


( २९२ ) 

जुताईं--इसके लिये ज्वार, बाजरा और कपास के समान 
जुताई की आवश्यकता है जिनके साथ यह बहुधा बोई जाती है । 

बुआई--यह अकेलो और मिलवां दोनों प्रकार बोई जाती है 
इसे हल के पीछे ओर छिटकोवां दोनों प्रकार से बोते हैं । कपास 
के साथ यह ५ गज़ की दूरी पर लैनों में बोई जाती है । अगर 
अकेली बोई जाय तो बीज ६ सेर फ्री एकड़ पड़ता है। दूसरी 
फ़सल के साथ २ सेर डाला जाता है | 

आवपाशो- इसे आज्रपाशी की ज़रूरत नहीं हेती। जाड़े 
में अगर द्वो सके ता एक पानी पाल से बचाने के लिये दे देते हैं । 
इसमें निकाई वगैरह नहीं की जाती लेकिन अगर पपड़ी जब 
द्रख छेटे हों पानी बरसन से पड़ जाय तो हल चला कर तोड़ 
देते हैं । वर्षा के प्रारम्भ में इसे बोते और मई तक काटते हैं । 

जाति- यह दे प्रकार को होती है। जल्द पकने वाली जा 
कार्तिक व अगहन मे तयार हा जाती है, दूसरी देर से पकने 
वाली जा मई तक तैयार हे।ती है । 

इसके पाले स बहुत हानि होती है लेकिन गाँव के नज़दी क 
पास ओर सींचे खतों में इतना असर नहीं हाता । 

पंदावार +नाज़ क़रीब ८९ मन ओर भूसा १६९ मन के 
क़रीब फ्री एकड़ पेंदा होता है । 

अरहर की दाल बनाने को उत्तम रीति यह है कि अरहर के 
पानी में भिगो लिया जाय ओर इसके बाद साये में सुखाया 
जाय जब कुछ नमी वाक़ी रहे तो भार में हलकी भुनाई करवाना 
चाहिये इसके बाद हल्की चाको में दलकर छिलका निकाल लेना 
चाहिये इस प्रकार तैयार की हुई अरहर बड़ी स्वादिष्ट द्वोती दे । 


( २०३ ) 
२७०-आसवार । 


गुवार के वास्ते मामूली ज़मीन चाहिये । 
जुताई--१ या २ बार काफ़ो है, खाद इसमें भी गोबर ही 
की उत्तम है इसकी फ़ली आदमी तरकारी के काम में लाते हैं, 


यह ज्यादातर जानवरों का चारे के लिये ज्वार व बाजरे के साथ 
अथवा अकेली भो बोई जाती है । 


बीज-४९१२ सेर फ्री एकड़ पड़ता है । 
बोने का तरीक।-छिंटकर्वों बोते है । 
बोने का वक्त-श॒रू बरसात है । 


अक्ट्बर मं पक कर तेयार हा जाता है मगर किसान पहिले 


ही से इसे काट कर पशुओं के खिला देने हैं और बीज के वास्ते 
थोड़ा सा रख छोड़ते हैं । 


चर / ं ल्‍ः *.. ४ 
पंदावार-क्ररीब १० मन फ्री एकड़ हाती है । 


२८-मड़ुवा या मकग । 
इसके वास्ते भूड़ ज़मीन उपयागी है । 
जुताई-दो या तीन बार काफ़ो है । 
खाद-कभी २ गोबर की खाद पहिली निकाइ के बाद दे 
देते हें । 
बोने का सम्य-कहीं २ बड़ लगाते हैं और जुलाई में पौधों 


का खेतों में जमा देते हें ओर कहीं * साधारण प्रकार से बरसात 
के आरम्भ में बोते हैं । 


( २९४ ) 
बीज--५ सेर फ़ी एकड़ पड़ता है । 
निकाइ *या ३ बार काफी हैं । 
पकने का समय--आमतोर से अक्टूबर में पक जाता है। 
इसके अधिक व५ा से विशेष हानि होती है । 
पेदावार- १४६ मन फ्री एकड़ होती है इसके बीज में सिफ़ 


बीसवाँ हिस्सा भूसी का होता है । इस कारण इसकी पैदावार 
छोटे नाज़ों में सब से उत्तम होती है । 


ु दों 
२१ -कोदों । 
कोदों के मामूली कमज़ोर ज़मीन में बोते हैं क्योंकि यह्‌ 
रुयाल है कि कोदों से ज़मीन कमज़ोर हो! जाती है । 
जुताई--दो या तीन बार कफ़री है । 


खाद-इसमें खाद नहीं देते । 


वोने का समय--शुरू वषा में यह बाया जाता है। द्वाब में 
कहां कहीं इस कपास के साथ और अवध में अरहर के साथ 
बाते हैं | अवध में इस सूखे खेतों में बो देते हैं और पानी बरसने 
पर यह जम जाता है क्‍्योंक यह देर में पक कर तेयार होता है 
इसलिय साधारण रबी की फसल इसके वाद नहीं कर सकते । 

वबीज-८ सेर फ्री एकड़ पड़ता है इसकी पेदावार क़रीब २ २१ 
मन फ्री एकड़ होती है इसकी मूसी ज़्यादा मुश्किल से दाने से 
अलग होता है इस लिये ७व ८ दिन सूखने को खेत में पड़ा 
रहने देते हैं । 

निकाई--निकाई करने से पैदावार अच्छी द्वोतो है । 


( २९५ ) 
पकने का समय--यह अक्टूबर के पश्चात पक कर तेयार 
बिक पं ० न हे ल्‍् 
होता है, मटर वगरह बाद में बो सकते हैं। हानिकारक कीड़े 
मकाड़े इसे बहुत हानि पहुंचाते है परन्तु भूसी के कारण पक्षी 
इसे अधिक हानि नहीं पहुंचा सकते हैं । 


३०--जूट पटमन । 

इसकी आमतौर से दो क्रिस्में पाई जाती हैं :-(१) गाल 
फली जिसके बीज का रंग सुर्खी मायल ( कत्थई ) है, यह नीची 
भूमि में जहां पानी भरा रहता है बोया जाता है। (२) जिसमें 
पतली लम्बी फली होती है इसके बीज का रंग सब्जी मायल 
होता है । 

भूमि -“रंतोली भूमि का छोड़ कर यह हर क्विस्म की भूमि में 
बोया जाता है बोड़ वाल गाल फली के जुट को नीची भूमि में 
बोते है. परन्तु लम्बी फली वाले जुट का ऊची भूमि में जहां पानी 
न ठहरता दो बोना चाहिये क्योंकि अधिक पानी इसे हानि पहुं- 
चाता है । 

खाद-दोनां क्िम्मां में सड़ हुए गोबर की खाद देना 
चाहिये । 

जुताइ--बोड़ी वाल जूट के जनवरी व फ़रवरी और लम्बी 
फली वाले जूट के बरसात के पहिल जिस क़दगर जल्द सम्भव हा 
बा दे । ४ या £ जुताई करना चाहिय ताकि भूमि नमे हा जावे । 
दोनों भांति के जूटों के बान की रीति एक ही है परन्तु समय में 
अन्तर हाता है। यानी बाड़ी वाला जूट सिंचाइ करके अश्रप्नल में 
बोत हैं ओर लम्बी फ़ली वाल का वर्षा हाने के पहिल बाते हैं । 

बोन की रीति--# रीब ४ सर बीज फ़ी एकड़ के हिसाब से 


( २९६ ) 

लेकर खेत में छीट देना चाहिये, फिर हल्की जुताई कर देना 
चाहिये । यदि जुताई सम्भव हा तो पढिले जात कर बोना चाहिये 
फिर हल्का पाटा कर देना चाहिये । 

सिंचाहे - अप्रेल में बोये हुये जूट की वा शुरू होने के 
पहिले एक या दे बार पानी की ज़रूत पड़ती है । जो बरसात में 
बोया जाता है। उसे सिंचाइ की ज़रूरत नहीं होती । 

निका ्े ओर गुडटाइई--जब पोधे ६ इंच के हो जावेंतो 
१ बार निकाई और गुड़ाई करा देवे। यदि पौधे पास पास हैं! 
ते उखड़वा देना चाहिये। ६ से ९ इंच की दूरी पर पौधे होने 
चाहिय । 

कटाई- यदि सिफ रेशा लेना हैतो कात्तिक में तैयार हे। 
जाता है, परन्तु बीज लना हा तो अगहन में पक जाता है | यदि 
रेशे के वास्‍्ते लेना हा ता दाना पकने से पहिले ही काट लेना 
चाहिये नहीं तो रेशा पड़ जायगा मोटा रेशा करीब ८९ मन फ़ो 
एकड़ हाता है । 


३१-तिली । 


इसकी दो क्रिस्में आमतौर से सूबे में पाई जाती हैं । (१) 
काले रंग की जिसका तिल कहते हें । (२) सुफ़द जिसे तिली 
कहते हैं । तिली लाल रंग की भी हाती है परन्तु इसका प्रचार 
इस सूबे में नहीं है । ढाका में होती है । 

भूमि- भूड़ हल्की दोमट ओर वह काली भूमि कि जिसमें 
पानी लत ठहर सके अति उत्तम है । 

तेयारी खेत-चूंकि यह अकेली बहुत कम बोई जाती है 


( २९७ ) 
इसलिये इस को जुताई जिन्सां पर निभर है जिसके साथ बोई 
जाय । साधारण रीति से ज्वार, बाजरा, कपास के साथ बाते हैं । 
बीज--१ पोव या २ पाव फ़ी एकड़ छोड़ते हे निरी तिली के 
लिये ३ जुताई काफ़ी है ओर बोज १२ सेर फ़ी एकड़ छिट- 
कवाँ बोना चाहिये । 


बोने का समय-शुरू जुलाई (आसाढ़ ) है । 

निकाई--एक बार काफ़ी है । 

कटाइं--अक्टूबर से नबम्बर तक पक कर तैयार हे। जाती 
है । इसकी पैदावार क़रीब ६९ मन फ्री एकड़ है। यदि फूलते 
समय बषों हो गई तो इस बहुत हानि पहुंचती है । 


5.4 ९ 
३२--मगफली । 

हिन्दुस्तान के सब हिस्सों में और खास कर मदरास और 
बम्बई में मूंगफली को खेती अधिकता से होती है। बरसों से 
इसको खेती बम्मो और कुछ मध्यप्रदेश के भागों में भी होने 
लगी हैँ गा कि सपयुक्त प्रान्त के बाज़ारों में यह बहुतायत 
से पाई जाती है परन्तु इसको खेती बहुत कम हाती है। 
जांच से यह सिद्ध हा गया दे कि यह्‌ संयुक्त प्रांत के दुआबा 
ओर बुन्देलखन्ड के पड़वा ज़मीन में अच्छी तरह पेंदा हो 
सकती है । मृंगफलो उन विशप फली वाले बृक्षों में स एक है जा 
कि वायु से नाइंट्रोज़न ( जीवान्तक वायु ) लेकर भूमि का ताक़त- 
वर करते हैं | परन्तु अपने सजातोय वृक्षों से इसमें इतना भेद है 
कि इसकी फली भूमि के भीतर पैदा होती है । 

पौधा--पौधे इसके एक फुट से लगा कर २ फुट तक और 
बेल के समान फेलते हैं। 


( २९८ ) 


पुष्प--फ्ल इसका छोटा चमकदार पीलेपन का मटर के 
फलों की तरह होता है । फूलने के बाद फूली हुईं डाली प्रथ्वी की 
आर भुककर २ या ३ इंच मिट्टी में पल जाती है. और वहां फली 
बनने लगती है । अच्छे फल की पदावार पुष्पों के गर्भ स्थल 
( ०४७४ ) के प्रथ्वी में धसने के गर्भित हो जाने पर निर्भर है । 

जातियां--मूंगफली की कई जाति हैं परन्तु भारत में इसकी 
दो जातियां बहुत मशहूर हैं । 


पहिली जाति-मंगफली-श्सका फल छोटा, छिलका लाल 
रंग का, पौधा सीधा गुच्छेदार और फली जड़ की आर मंडीली 
और एकत्रित हाती है । 

दस» जाति-मंगफली-इसका बीज मंगफली से बड़ा हलके 
भूरे रंग का पोधे फेल हुये और फल छितरे हुये टहनियों की 
चेटी अथवा उसके निकट लगते है । इसको पंदावार सगफली से 
ज्यादा होती है परन्तु पोधा छितर कर अधिक जगह में फेलता 
है और फलो खोंदने में मुश्किल होती है । 

खेती-भूमि--दुआब की हलकी दुसट या वलवार ज़मीन 
अगर अच्छी तरह जाती और पांसी जाय तो इस ( मंगफली या 
मंगफला ) के लिये अच्छी है । बुन्देलखंड में पंडवा भूमि ही 
अच्छी साबित हुई है। कछियाना या गौहानी (याने गाँव के 
क़रीब की ज़मीन ) इसके लिये बहुत अच्छी है। मटियार पर 
यह अच्छी नहीं होती क्योंकि फूलों की डण्डी ऐसी ज़मीन में 
आसानो से धैंस नहीं सकती ओर बरसाती पानी उस पर जमा 
हो जाता है । 

भूमि बोई जाने के पहिले अच्छी प्रकार गहरी जाती व खोदी 
व पटराई ( व बखराई बुन्देलखन्ड में ) जाकर बोने के लायफ़ 


( २९९ ) 


बना ली जाय ओर अगर मुमकिन हो ता देशी हल से जातने के 
पहले वाट्स हल, व भिस्टन हल से कम से कम दो बाहे दिये जाय॑ 
पूरी तरह की जुताई न होन से मंगफली की पेदावार नहीं होती । 
यह बहुत ही जरूरी है कि ज़मीन गरम हा ओर गहरी जोती 
जाय नहीं तो बहुत से फूलों के डंटरे ज़मीन में धंस न सकेंगे 
और फलो छोटी और पेदावार कम होगीं । 


खाद-अगर खेत ताक़तवर हा ता १० व १२ गाड़ी सड़े 
हुए गाबर वगैरह की पांस एक एकड़ के लिये काफ़ी है परन्तु 
निबल खेतों के लिये अधिक पांस की ज़रूरत है । और पांस भी 
जेसे सड़े पत्त वगैरह अगर मिल सके ता दी जा सकती है। 
मंगफली कम पांस खेतां में भी बाइ जा सकती है। लेकिन पदा- 
वार कम होती है पांस बाने के पहिल देना चाहिये । 


बवाइ--मंगफलो पानी पड़ने या ठीक बरस जाने के कुछ ही 
पीछे बोई जा सकती है । ओर यही पहली मकाइ या बविलायती 
केपास के बाने का वक्त हैं । यान जएछ, बरसात के पहिल बाने 
पर दा या तीन सिचाइ को ज़रूरत हाती है ओआर जहां सिचाइ 
का इन्तज़ाम हा सकता हैं वहां इसकी पदावार अच्छी होतो है । 
इस अधिक पेदावार का यह सबब नहीं है कि पिछली बोइ 
फसल का पाल से न॒क़सान होती है. लकिन सबब यह हैं कि 
बरसात के पहिल खत अच्छे बनाये जा सकते हैं, बुवाई एक 
सीध में नलकी से व हल के पीछे की जाती है, दानां तरह की 
बुबाइया, में बीज हर तीसरी कड़ मं बोया जाब यान दा कूड़ 
बीच में खालो छोड़ी जावं, अच्छी जोरदार ज़मीन म॑ कम स 
कम फुट का फ़रासला कतारों के बीच में हाना चाहिये और बीज 
में ४ इच्च से लेकर १ फूट का फ़ासला होना चाहिये लेकिन सब 


(५. रेल.) 


से अच्छी बुवाइ का तरीक़ा हर तीसरे कूड़ में बीज वोना ही है । 
इसका बीज बहुत कम छिटकवाँ बोया जाता है। और इस तरह 
की बोवाई से बीज का ज़्यादा नुक्सान होता है पेदावार भी कम 
होती है, यह मकाई, साँवाँ, कोदो वगैरह के साथ भी बोई जा 
सकती है । ज्वार के साथ इसकी कामयाबी कम होती है क्‍योंकि 
ज्वार देर यें कटती है ओर मंंगफली के पकने का काफी वक्त 
नहीं मिलता । 

सिफ़ मंगफली ही बोने के लिये हर एकड़ में १० से १० सेर 
वहर पक्र बीच में ६ से ८ सेर छिला हुआ बीज पड़ता है । 

बाने से कुछ पहिल फली ताड़ कर बीज इस तरह निकाल 
लेना चाहिय कि भीतरी लाल छिलका टूटने न पावे अगर बहुत 
पहिले फली स बीज्ज अलग किया जावेगा ता वह सिकुड़ जायगा 
ओर जमेगा नहीं । 

अनुक्रप-मृंगफली के घाद गन्ना, आत्यू वगैरह बोया जा 
सकता है क्योंकि यह्‌ ज़मीन का दूसरी फ़सल के लिये अच्छी 
हालत में छोड़ती है । 

निक्राई ओर गुड़ाइ-जिस दक्त पौधे छोटे रहते हैं उस 
समय १ व २ निकाई की जरूरत है फिर पानी पड़ने पर गुड़ाई 
होनी चाहिये ताकि खेत कड़ा न हा जावे खासकर रुयाल में यह 
रहे कि फूलते वक्त ज़मीन नम हो । 

'सचाई-ज्ये8 में फ़तल बोन से २ व ३ पानी बरसात होने. 
से पहले देने होते हैं दुआब में १ व २ पानो अक्टुबर व नवम्बर 
में देने पड़ते हैं । पंडुवा ज़मान में जहां कि पानी बरसने पर 
बुवाई होती है सिफ्र एक पानी फूलते समय ज़मीन के नम करने 
क लिये दिया जाता है । याद रहें कि ज़्यादा पानो एक हो वक्त 


( २३२०१ ) 
में कभी न देना चाहिये ओर जिस वक्त फलियां बनना शुरू हों 
गुड़ाइ व सिंचाई न की जाय । 


कटाई ओर पेदावार-क्सल ६ महीने में पकती है और 
दिसम्बर में कटतो है । पूरे तोर से पकने पर डालियां पोली हाकर 
जमीन पर गिर पड़ती हैं। पके पौध स्लोद कर खींच लिये जाते 
हैं आर फलियां निकाल कर अच्छी तरह सुखा ली जाती हैं । 
सूखे पोधों का भूसा मामूलो भूसा के साथ जानवरों का अच्छा 
चारा है, यह ज्यादा ताकतवर हाने के सबब एक वक्त में थोड़ा 
दिया जाता है । 


उपज -मृंगफली अच्छे खत की अच्छी फ़सल में २० से ३० 
मन तक एक एकड़ में पेद। हाती है आर जब मकाई या और 
चाज़ों के साथ बोई जाती है ते। पेदावार + रह जाती हैं । यदि 
फलते वक्त ज़मीन नम न रही तो इसकी पेंदावार बहुत घट 
जाती हे । 

इस्तेमाल-मंगफलो का तेल बाज़ार में जेतून के तेल से 
दूसरा नम्बर रखता हैं इसके यूरुप में अच्छे दाम मिलते हैं । 


देशी तरीक़े से ३० प्रति सैकड़ा तेल निकलता है. लेकिन कलों 
से किसी किसी क़िस्म की मुंगफली स ७० प्रति सकड़ा पाया 
जाता है। हिन्दुस्तान में इस तल का इस्तमाल कई जगहों में 
घी के बदले किया जाता है, इसकी ख्नली जानवथा के लिये 
अच्छा खाना है और खेत के लिय एक उम्दा खाद हैं ,खुद 
मूंगफली मनुष्य के लिये मज़ेदार और ताक़तवर भाजन है. इसका 
इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है । 


( ३०२ ) 
३३-सिघाडा । 


इसको पत्तों के नीचे देखो, पत्ती की डण्डी का आकार तोंबी 
के समान है । परमेश्वर न उसमें यह रूप पानो पर तेरते रहने के 
हेतु प्रदान किया है । इस तोंबी के दबाआ, देखो इससे हवा 
निकलगी, जेसे हवा भरा लोटा पानी में नहीं ड्बता उसी प्रकार 
इस तांबी में हवा भरे रहन के कारण पत्ती नहों ड्ूबती । 

इस फ़सल का ऐसे तालाबों में बोते हें जहां पाना सूख जाने 
का भय न हा । जनवरी म॑ पानी पर सिंधाड़े .कराब ड्ृढ मन फ्री 
एकड़ छिड़क देते है और फिर इनके पांव के अंगूठे स व किसी 
लकड़ी से मिद्टी में पानो के तले कीच में डुबा देते हैं। एक महाने 
में बेल फटने लगता है । 

दूसरी रीति यह है कि फ़ूसल लेन के पश्चात्‌ सिंघाड़ों को 
बेल का निकाल कर किसी जगह पानी में डाल रखते है ओर 
आगामी ऋतु में इसकी बेड़ बा देत हे। एक एकड़ की बेल चार 
ए+डू के लिय यथष्ट होती हैँ। बड़ जून ( असाढ़ ) में लगाई 
जाता है । 

बड़ लगाने की यह रीति है कि पोधों के पर के अँगूठ में दबा 
पानी के नीच ।मद्ठी में दबा दत है, या बल के घास स किसी 
लकड़ी में बांध कर लड़की के। मिट्टी में गाड़ देंते हैं । उसके 
साथ पोधा भा गड़ जाता है । एक एकड़ में ८०० लकड़ी गाड़नी 
पड़ती है। अक्टूबर में सिंघाड़ा लगाना आरम्भ हो जाता है आर 
नवम्बर व दिसम्बर में पक कर तेयार हो जाता है। 

पेदावार फ्रो एकड़ दस दस मन के क़रीब है । 


एक मक्खों जिसका नाम बन्दू है इसके बहुत हानि 
पहुंचाती हैं । 


( ३१८०३ ) 


क्रड आयल इमलशन जिसका वशणन हो चुका है। एक घड़े 


में भर कर झाछू से मक्ख़ियां पर छिंड़क दो मक्खियां मर 
जाय॑गी । 


३४-नील को काश्त । 

यह कई क्रिस्म की हांतों है लेकिन ग्रम्रात्रा आर जावा 
में नील अधिक बोया जाता है | 

यह हर प्रकार की ज़मीन में हो सकता है पर इसके लिये 

ई ट्मट अच्छी होती है । बान के पहिल ४ या ५ बार ज़मीन 
जेतनी चाहिये और पाटा देना चाहिये । 

सुमात्रा माह के महीने में बोया जाता है । 

जावा का बीज वषा समाप्त होने पर बोना चाहिये। दो तीन 
बार निकाई गुड़ाई करनी चाहिये । 

जावा के वृक्ष मई या जून में काट लिये जाते हैं और एक 
बालिश्त के लगभग खेत में छोड़ देते हैं । एक या दा मास के 
पश्चात्‌ फिर दसरी कटाइ करते हैं । 


इसकी पदावार भिन्न भिन्न होती है पर अच्छी दशा में 
सुमात्रा की एक एकड़ में ७० मन लॉक होती है जिसमें से ६ 
सर के लगभग नील निकलती है | जावा की ९१ मन लांक होती 
है जिसमें से १२ सेर के लगभग नील निकलती है ओर १८ सेर 
तक हुई है। संयुक्त प्रान्त में उपरोक्त मात्रा से बहुत कम पेदा 
होती है । 

पेड़ां को क़तार में बोना चाहिय। एक एकड़ में बीज सुमात्रा 
का १२ सर और जावा का ६ सेर पड़ता है । 

गर्मियों मं पत्तियां में नील की मात्रा अधिक होती है पर पत* 
भाड़ होने के पहिले काट लेना चाहिये। 


( ३०४ ) 

जावा का बोज बोने से तोन लाभ द्वोते हैं. :-- 

(१ ) नोल अधिक होता है। 

(२) दो खुटाई होती हैं एक अप्रेल में दूसरों एक मास 
पश्चात्‌ । 

(३ ) अगर खेत में वर्षा का पानी भर जाय तो हानि 
नहीं होती । 

हमारे प्रान्त में जहां पानी का अच्छा प्रत्रन्ध नहीं हो सकता 
वहां एक ही खुटाइ की जा सकती है। 

जिस खेत में चून की मात्रा अधिक हाती है उसम॑ पंदावार 
अच्छी होती है । इसके लिय सुपर फासफेट या हड्डी के चूरे का 
खाद बहुत अच्छा द्वोता हैं। इसके लिये अधिक जीवांश की 
आवश्यकता नहीं होती । उत्तम रीति बोने की यह है कि एक 
साल नील की फ़लल और दूसरे साल अनाज की फ़सल बोओ 
एक ही खेत में लगातार नील न बोना चाहिये । 

जावा का बीज एक विशेष रीति से बोया जाता है। स्टोंग 
सलफुरिक ऐसिड ५ सर एक मन बीज पर डालो ओर एक लकड़ी 
से खूब मिलाते जाआ ऐसिड डालने के २० मिनट बाद पानी की 
घार में अथवा एक बड़े बरतन में भर कर पानी डाल कर.एसिड 
बिलकुल घा डालो । ४ या ५ बार के धोने से साफ़ हो जायगा । 
उसके बाद एक चादर पर हवा वा धूप में रख कर सुखा लो । 


नील वनान की रीति--१००० घन फुट पक्के सीमेन्ट के 
होज़ बनाते हैं | इन होज़ों में ८० मन जातब्रा की और १२० मन 
सुमत्रा को लांक आ सकती है | सूरज निकलने से पहिले लांक 
काट लाना चाहिये और तत्काल हौज़ों में पानी भर कर पेड़ों के 
दबा देना चाहिये | पानी होज़ों का गरम न हो छूने में कुछ ही 


( २०७ ) 

ठंडा माछूम हो । जब इन होज़ों में १०, १२ घन्टे तक लॉक दबी 
पड़ी रहे ता नीचे के होज़ में पेंदे की डाट खाल कर पानी बहा 
दे । और सीट अथौत्‌ भीगे पेड़ खाद के काम में लाओ । जब 
सब पानी नीचे के होज़ में आ जावे ता तुरन्त मथना आरम्भ कर 
दो । दे या तीन घंटे मथाई करनी पड़ती है। खराब नील में 
अधिक मथाई को आवश्यकता होती है | बह देखने के लिये कि 
मथाई पूरी हुई या नहीं एक शीशी में चूना और नौसादर भर दा 
आर एक कोरे सफ़ेद ब्लाटिंग पेपर का होज्ञ के पानी में भिगा 
कर शीशी के मुह पर रक्खो । अगर काग़ज़ हरियाला या नीला 
पड़ जावे तो मथाई जारो रक्‍्खो नहीं तो बन्द कर दे । इसके 
बाद पानी में फेन भी बन्द हा जाता हैया कम हो जाता है। 
इसको निथरने दे। नील तली में बेठ जायगा । 


पानो अलग कर दे ओर गाद के ५ प्रति शतक के हल्के सल- 
फुरिक एसिड में डाल कर पकाओ और जब पानी उड़ जावेतों 
(भाटे कपड़े में छान ला । पहिल जे छानन में नोला पानी निकले 
उसके फिर छाना जब तक कि निमल न निकले | इसके बाद ९ 
या ७ घन्टे दबाओ । दबाने स जा पानी निकल निकाल डालो । 
इसकी बढद्-टियाँ वगनाआ और हवादार वन्द्र मकान में कुछ दिन 
रहने दो । जब बद्ठियां पर बूरा सा दिखाइ देने लगे ता सकभ लो 
कि माल बाज़ार के लिये तेयार हे गया। 

३४-थडा 

दे क्रिस्प की अडी काश्त की जाती है-- एक वड़े दान वाली 
ओर दूसरी छोट दान वाली । बड़े दान वाली बरसात के पहिले 
जून में बोते हैं । छोटे दाने वाली बरसात के आख्ीर में सितम्बर 
मे बाते हैं। 

२७ 


( ३०६ ) 


छोटे दाने वाली में तेत अधिक निकलता है। निर्मल होता 
है ओर ओऔपधि के काम में आता है। बोन से पहिले तीन चार 
बार खेत जोतो । एक गज़ के अन्तर पर हल के पीछे क़तारों में 
बोआ । एक एकड़ में छोट दाने वाली का बीज पांच सेर ओर 
बड़ दान वाली का कुछ अधिक पड़ता है। सिंचाई बिलकुल नहीं. 
करनी पड़ती, मगर अधिक सूखा हुआ तो एक दो पानी देने पड़ते 
हैं। वेस ही निकाइ गुड़ाई का हाल है। यह हर क्रिस्म की भूमि 
में हे सकती है । भूड़ में बान के पहिल १५ या २० गाड़ी खाद 
डाल देना चाहिये । बरसात के पहिले की बोइई हुई जनवरी में 
पकन लगती है और दा या तोन मास में सब पक जाती है। पेदा- 
वार लगभग ८ मन स १० मन तक फ्री एकड़ होती है। फल से 
बीज अलग करने की दा रीतियां हैं। फलों के एक काटरी में 
जमा करके पत्तों स ढक कर पत्थरों स दबा देते हैं। जब छिलका 
गल कर भुलायम हो जाता है तब निकाल लेते हैं । दूसरी रीति में 
पहिले गाबर में इसे दबा देते हैं और छिलका सड़ने पर पीट कर 
बीज निकाल लेते है । 

एक एकड़ में १२० मन पत्तियां होती हैं उनका रेशम के 
कीड़ां को खिला कर २३५ सेर रेशम प्राप्त कर सकते हैं। तौल में 
बीज का एक तिहाई तेल निकलता है ओर आधे से कुछ कम 
खली निकलती है । खली निहायत उम्दा खाद है एक मन खली 
दस मन गाबर की खाद के बराबर है। पर एक ही खेत में पांच 
साल से अधिक वराबर अंडी बोन से खत बहुत कमज़ोर पढ़- 
जाता है । 


दसवां अध्याय 
साग, भाजी, मसाले 


उन स्थानों पर कि जो बड़े २ नगरों के निकट हैं अथवा उन 
गावों में कि जो बड़ी पक्की सड़कों के किनारे बसे हुए हैं ओर 
जहां से सायंकाल का भेजा हुआ माल प्रातः काल पहुंच 
सकता है साग भाजी ओर मसालों स बढ़ के वतंमान दशा में 
किसी वस्तु की क्ृषी इतनी लाभदायक नहीं हो सकती इस लिये 
सम्मति दी जाती है कि हर करृपक का यथाशक्ति इस करना 
चाहिये और उचित रीति से करने के लिय और संपूण, लाभ उठाने 
के लिये निम्न लिखित विषयां पर ध्यान देना अत्यन्त आवब- 
श्यक है । 

सिंचाई--साग भाजी तरकारी कहलाती हैं इसका अर्थ यह 
है कि यह केवल पानी का व्यापार है इस हेतु तरकारियां उपजाने 
के लिये पानी का पूरा प्रबन्ध होना अत्यन्त आवश्यक है और 
नहर के पास भी ग्राम हो तो भी कृए से सिंचाई का प्रबन्ध पहिले 
कर लो फिर इस रोज़गार की तरफ़ ध्यान दो और जितनी सिंचाई 
तुम्हारे हाथ में है उतनी ही कृषी का प्रबन्ध करो । 

नरसरी--जखीरा श्रथवा बीज की क्यारी का होना अत्यन्त 
आवश्यक है क्योंकि बहुत से बीज पहिले क्यारी में बोय जाते हैं 
तत्पश्चात्‌ खेत में उनकी पौद लगाई जाती है । अगर पोद अच्छी 
नहीं होगी तो फ़सल भी ख़राब होगी । क्यारी बनाने को रीति यह्‌ 
द्वे कि किसी बड़े वृक्ष के साय में उत्तर की दिशा में ऊँच स्थान पर 


( रे०८ ) 


जहां सिंचाई कुए द्वारा भलो भांति हो सकती हो एक या दे 
विस्वा भूमि फावड़ां से गाड डालो और उसमें एक गाड़ी रेता 
ओर एक गाड़ी गावर अथवा पत्तियां की खाद भली भांति मिला 
दे। और यही मिदट्री चालोस पचास गमलों ओर काइ सस्ती लकड़ी 
के बकसां में भर कर उसी पेड़ के आस पास रख लो अब यह्द 
नरसरी पौद तेयार करन के लिये काम आयगी । 


खाद आर गुडाइं-साग भाजी की कृपी में खाद और 
गुड़ाई दानां उत्तम दानी चाहिये जिसकी सरल रीति यह है कि 
पंजाब अथवा मालवा हल स खेत का दे बार जात दे तत्पश्चात्‌ 
एक पक्ष विस्वे में एक गाड़ी गाबर की खाद अथवा पत्तियों की 
खाद डाल कर पाटा दे दे ओर फिर मामूली हल से काम लो । 
गहरी जुताई बहुत ही लाभदायक होती है और गाबर अथवा 
पत्तियां मीअ गावश्यहेकभ कहे इरसके बिना पेड़ मली भांति नहीं 
उगेंग, भूमि कड़ी रहेगी और वहुत जल्दी सूख जायगी। अगर 
खाद पांस का अंश है तो सिचाई करने के बाद जैस ही जल्‍दी 
सम्भव हो भूमि का गोड़ दे सदैव सिंचाई ओर गुड़ाई साथ २ 
करो ऐसा करन से नम्बर अव्वल फ़सल प्राप्त होगी | कुछ थोड़ी 
सी रसायनिक खादी का भी प्रयाग लाभद्ययक होता है और 
उसकी सरल रीति यह है ( चूना ) चोथे पांचवे बरस एक डलिया 
कंछड़ का एक पक्के विस्वा भूमि में डाल दिया करो । 


कलमी शो रा-+जे!। फूसल साग के लिये उपजाई गई है 


उसके लिये क़लमी शोरे का प्रयाग बहुत लाभदायक होता है और 
उसकी रीति यह है जब चार पांच पत्ती निकल आवें तो एक पक्के 
बिस्त्रे में सेर भर कलमी शोरा ओर सेर भर लकड़ी की राख जा 
रसेइयों में बहुत मिलती है मिला कर छिड़क दो और जब तक 


(५ ३०९ ) 


फसल खत में रहे मास दे मास में इतनी हा एक दफे छिड़क 
दिया करो । 


हठडी का चुरा अथवा राख: जा फसल फलो के लिये 
बोई गई है उसमें हड्डी के चूरे अथवा हड्डी की राख का प्रयाग 
बड़ा लाभदायक होता है एक पक्क विस्थ में फ़तल बोने स एक 
पाख पहिले दे सेर हड्डियों का चूरा अथवा राख गाबर की अथवा 
पत्तियां की खाद में मिला कर छिड़क दिया करो । 


बीज--केसी ही उत्तम भूमि क्यों न हो और नाना प्रकार के 


खाद प्रयाग करो पर जब तक कि उत्तम जाति का बीज न होगा 
फ़सल अच्छी नहीं होगी, पहिल पहल काम शुरू करते समय 
किसी अच्छी दूकान से बीज मेंगा लो और आगामी फसल के 
लिये अपने खेत में अपने लिय बीज अपनी ही फसल का जमा 
करो पर कुछ बीज ऐसे हैं कि जिनका स्वयं अपन फाम पर उप- 
जाना कठिन है उनका बीज किसी अच्छी दूकान से मेंगाआ । 

बीज की आय--ज्यां २ बीज पुराना होता है उसकी उप- 
जाऊ शक्ति घटती जाती है कुछ लोगों का तजबा बीज की आयु 
का निम्नलिखित हम दते है यह जो रूख्यायें लिखी हैं इतनी आय 
के बाद बीज की उपजाऊ शक्ति नष्ट होन लगती है इसलिये इस 
आयु से अधिक का बोज न प्रयाग करा :-- 

हाथी चक २ व, बाकला ३ व, चुकन्दर ५ वपे, कर्मकल्ला 
१ बष, गाजर १ वर्ष, गोभी £ वपष, ककड़ी ३ वर्ष, बैगन ? वर्ष, 
गॉठगोभी ३ वर्ष, विलायती प्याज १ वर्ष, खरबूज़ा २ वप, तरबूजा 
६ वपं, भिन्‍्डी २ वष, प्याज १ व, मटर १ वष, लाल मिचे २ 
वष, मूला ९ वर्ष, काशोीफल १ वर्ष, टमाटो ई वष, शलजम ३ 
वर्ष पर यह न समभना चाहिये कि इन आयुञ्रां के बीज जब 
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बोये जायंगे तो सी में सो उगेंगे, अच्छे से अच्छा बीज बोने पर 
नाना कारणों से १०० में केवल ८० से ९० तक  उगते हैं । 

पौद लगाना- सदैव क्यारी में से पोद उखाड़ा ते पहिले 
क्यारी को सींच लो और खेत में पोद लगाने के बाद खेत कोा 
तुरन्त सींच दे पोद लगाने का उम्दा समय सायड्लाल और रात्रि 
का है ओर जब बदली हो अथवा पानी बरस रहा है। जमन रीति 
के अनुसार फुनगी पर थोड़ी सो पत्तियां रहने दो और अँकुबे ओर 
किल्‍ले रहने दे! और शेप सब पत्तियां काट डालो ऐसा करने से 
पेड़ का जमना अवश्य होगा और ग्रन्थ-कतो ने इस रीति से 
पुराने पेड़ अथवा जिनकी साधारण पोद नहीं लगाई जातो सफ- 
लता से लगाई है । 

तजवो--शुरू २ में जे! साग भाजी बोओ उसके छोटे क्षेत्र में 
बोओ जब तक कि तुम्हें भली भांति तज़्बा नहा जाय बड़े ज्षेत्र 
में मत बोआ । साग भाजी की क्ृषी लाभदायक तो होती हे पर 
साधारण क्ृषी को अपेक्षा इसमें परिश्रम ओर मजदूरी पँचगुनी 
लगती है इस हेतु जितने मज़दूरों का प्रबन्ध हो सके अथवा 
जितना तुम परिश्रम कर सकते हो उतने ही क्षेत्र में इसको क्ृषी 
करो । उत्तम रीति तो यह है कि कई वस्तुओं की एक साथ क्ृषी 
करो ऐसा करने से लाभ यह होगा कि जब मज़द्र किसी एक 
साग भाजी के काम से छुट्टों पायंगे ता बेकार नहीं बैठे रहेंगे दूसरी 
फसल के काम पर लगा दिये जायंगे हर प्रकार की साग भाजी 
और मसाले के लिये दोमट अथवा हल्की दोमट भूमि अत्यन्त 
आवश्यक है | 


-थआलू 


आल कृषी-संसार में ८८९ तरह का है पर भारतवष में केवल 
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दे। जाति का आल्यू बोया जाता है देशी ओर पहाड़ी आल्यू हम 
नीचे देशी आदर की क्षी का तरीक़ा देते हैं पहाड़ी आलू भी वेसे 
दी बोते हे जैसे देशी आल्यू केवल अन्तर इतना होता है कि देशी 
आदत्ू वो समाप्त होने पर बोते हैं ओर पहाड़ी आह माह पूस में 
बाते हैं पर आलू किसी समय बोया जा सकता है और तीन मास 
में तयार हो जाता है अगर बारहों मास बाज़ार में आल भेजने 
का प्रबन्ध करना है तो एक बन्द मकान में बालू बिलछा दो और 
आह इस पर बिछा कर पानी छिड़क दे ओर कोाठे के बन्द कर 
दो आलुओं में किल्‍ले फूट आयंगे | जब एक या दो पत्ती निकल 
आवे इनको खेत में पोद लगा दो ओर सिंचाई कर दो इस प्रकार 
तीन तीन मास बाद आलठछुआओं का काठे में उडपजा कर पूरे साल 
भर आह प्राप्त कर सकते हो शेप कृषी वेसे ही होगी जैसी नीचे 
लिखा है पर यह ध्यान रहे कि ऐसी दशा में खाद, पांस, राख 
ओर शोरा भली भांति प्रयाग करो । पहाड़ी आलुओं में विशेष कर 
ओर दूसरे आलुओं में कभो २ एक प्रकार का रोग हो जाता है 
जिससे आलू गल जाता है ओर बहुत ही कम बैठता है इस का 
इलाज़ यह है कि बोर्डो मिक्सचर में आलुओं को भिगो कर बोओ। 
किसमें - इसको दो क्रिस्में हैं (१) फुलबा आल (२) जल- 
न्धरी आल । दे 
(१) फुलबा आलू जिसके मदरासी और सफेद आलू भी 
कहते हैं। (२) जलन्धरी आत्म जिसका ललिया भी कहते हैं। 
जमीन--इसके मटियार भूमि छोड़ कर सब तरह की भूमि 
में बो सकते हैं परन्तु इसके लिये देमट भूमि बहुत ही उपयागी दै। 
खाद--इसमें ३००९ मन फी एकड़ गाबर या मैले की 
देनो चाहिये । 


जुताई--देशों हल से १० या १२ बार करना काफो है। 

बोने का तरीका--पहिले तैयार खेत में रागी और बरहा 
बनाना चाहिये बरहा की चोड़ाई दे फ्रट होनी चाहिये, बरहे से 
बरहे को दूरी २० फूट होनी चाहिये | बरहों के बीच में एक रागी 
बनाना चाहिये ये रागी से रागी को दूरी १० फुट होनी चाहिये । 
फिर रागी से १ रागी के बीच में पाला बनाना चाहिये जो डेढ़ 
फुट के अन्तर पर होवे । पुनः बरहा की रागी पाले को रागी कूड़ी 
के रागो में ६ यां ९ इंच की दूरी पर आल्यू रख कर मिट्टी चढ़ाता 
जावे | लेन को सिधाई रस्सी से कर लेना चाहिये। 

बीज--फ़री एकड़ ५ से ७ मन बोया जाता है। १० या १५ 
दिन में आह्न जम आता है. तब उसकी सिंचाई करनी चाहिये। 
१२ या ९० वें दिन बराबर आबपाशो होती रहे । जब पोधे कुछ 
बड़े हो जाब॑ यानी आल्यू पड़ना शुरू हो जाव तब मिट्टी चढ़ाना 
चाहिये । मिट्टी आम तोर से एक बार चढ़ाइ जाती है परन्तु कहीं 
कहीं पर दो बार चढ़ाई जाती है । 

बोने का समय--आधे सितम्बर से आधे अक्टूबर तक 
( कार ) है। 

पकने का समय--प्रायः फ़रवरी में तेयार हो जाता है परन्तु 
इसका पूरा पता यह है कि जब पत्ती पीली पड़ जावे तो पका 
जानना चाहिये | अथवा आल्यू निकलवा कर हाथों से साधारण 
रगड़े यदि छिलका न निकले तो पक्का समभे । अगर फूल निकल 
आव ता उनका कुटक लेना चाहिये । 

( नोट )--जा आल ज़मीन के बाहर निकल आता है और 
खुला रहता है वह हरा पड़ जाता है ओर उसमें एक भांति की 
विष पेदा हो जाता है ओर कडवा हो जाता है । 
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पेदाबार--इसकी कम से कमर १५०६ मन और ज़्यादा से 
ज्यादा २५०९ मन फ्री एकड़ तक होती है । 

निकालने का तरीका-खोद कर ज़मीन के अन्दर से 
निकालते हैं । आबपाशी करके निकलवाने में सुगमता होती है । 

आलू का कीड़ा 

लखनऊ, कानपुर और संभवत: इस प्रान्त के दूसरे ज़िलों में 
भी आल के बीज के कीड़े से बहुत हानि पहुंचती है। यह रोग 
पहिले पटने से जा बीज के लिये आलू आये धथ उनके साथ लख- 
नऊ आया ओर लखनऊ से कानपुर और कुछ दूसरी जगहों में 
फेल गया यह भारतवर्ष के दूसरे भागों में भी पाया जाता है, 
बज्ञाल में यह अधिक फेल गया हे । 

हानि-कोड़े (सूंडी) से होती हैं--कीड़ा छोटा भूरे रंग का 
लगभग आध इंच लम्बा होता है| अंडों के तीन तीन, चार चार 
गुच्छे आलओं पर होते हैं और उनसे काइई सात दिन में बच्चे 
उत्पन्न होते है । छोटे छोटे बच्चे आलुओं में छेद कर देते हैं और 
क्तरीब १०५ दिन तक खाते रहते हैं, जब अच्छे प्रकार खा चुकते 
हैं तो भीतर की तरफ़ या छिलके पर फोया ( घोंघी ) के रूप में 
बदलने लगते हें परन्तु पहले वे अपने आप के मकड़ी के जाले की 
तरह बारीक़ गिलाक में लपेट लेते है । इस गिलाफ़ से क़रीब द्स 
दिन में कोड़ा बाहर निकल अआता है, फिर यह जाड़ा खाता और 
अंडे देता है। संड़ी से गादामों ही के बीजों का हानि नहीं पहुंचती 
बल्कि खेतों में खड़े पोधों का भी हानि होती है। बढ़ते तने ओर 
पत्तों में यह छेद कर देता है ओर इससे पौधे की बाढ़ मारी जाती 
है। इस रोग से गादामां के बोजां को बहुत हानि पहुंचतो है और 
केवल इसी दशा में कुछ उपाय हो सकता है । 
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पूसा और मध्य प्रदेश में जे परीक्षा की गई है उसके अनुसार 
नीचे लिखा उपाय आलुओं के कोड़ीं से बचाने के लिये सब से 
उत्तम पाया गया है। ध्यान रहे कि यह्‌ बीज कदापि न बोया जावे 
जिसमें यह्‌ कीड़ा लगा हो और न बीज उन स्थानें से लाया जाय 
जहाँ यह रोग हा । बीज के जिये आलुओं का रखने का उपाय 
यह है कि क्रड़ आयल एमलशन को क्रमशः एक पाईट (ढाई पाव) 
एसलशन और चार गैलन (बीस सेर) पानी मिला कर आलुओं 
के इसमें ड॒बा दें ओर उनके सूख जाने दें। पहिले गोादामों में 
गन्धक खूब सुलगावें फिर फर्श पर जहां आल्यू रखना हो दे इंच 
माटी बालू बिछा कर उस पर सूखे हुये आल फेला दें-उनके ऊपर 
फ़िर बालू की एक तह बिछा दी जाय जिससे आल बिलकुल ढक 
जावे और इसके बाद फिर आल बिछा दे इसी प्रकार इन आलुशओों 
पर भी सूखी बालू डाल देनी चाहिय। आलुओं का क्रड आयल 
एमलशन में डुबाने का यह प्रयाजन है. कि यदि कोड़ों के अंडे 
कुल आलुओं पर लगे हों ॥त वह नष्ट हो जाब॑ मगर किन्‍्हीं 
आलुओं पर कुछ छोटे छोट कड़े हों तो पहिले उनके द्वाथ से 
सावधानी से चुन कर अलग कर देना चाहिये--और उसके 
बाद अच्छे बीज का ऐमलशन में डुबाना चाहिये नहीं ता 
सम्भव है कि नतीजा सन्तापन्दायक न हो । आछुओं पर 
बालू डालने का यह प्रयाजन है कि कोड़े नये अंडे 
न देने पावें । बालू गीली या तर न होना चाहिये, अगर धूप में 
सुखाई गइ हो तो जब तक गम रहे न डाली जावे। 

अगर आह टाकनियाँ में रकखे जाय॑ ते! पूष लिखित विधि के 
अनुसार उनका क्रह आयल एमलशन में डुबी आर सुखाकर 
रखना चाहिये और मालों के बालू से ढाक देना चाहिये। 


सारांश (१) जिन ज़िलों में यह राग हो वहां स वीज न खरीदो। 
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(२) जिन आलुआओं में यह रोग हो उनको बोने के काम में 
नलाओ। , 
(३ ) बीज के अच्छे प्रकार रखने पर विशेष ध्यान दो। 


(४ ) संड़ी के पहिचाना--अगर तुम के संडी दिखाई दे 
ता इसका विश्वास रक्खो कि पास ही के आठलुआं पर अंडा 
देवेगी । 


२-शकरकन्द । 
बोने का समय--आखीर अप्रेल स आधी जुलाई तक है. 
अथांत्‌ भरणी नक्षत्र से पुनवेस नक्षत्र तक । 
किस्में--दे। होती हें--( १ ) लाल (२) सफ़ेद । 
भूमि--शरुरकनंद के लिये ताकतवर बलई भूमि होना 
चाहिये। यह साधारण हर प्रकार की भूमि में भी होती है । 
अग्रेल मई में इसकी बेड़ के लिय खेत तेयार करके मोटी 
शकरक़न्रे वा देते हैं । इन से पेड़ व बोड़ निकलतो हें उन्हें बर- 
सते पानी में जुलाई व अगस्त में दूसरे खत में राभियां पर लगाते 
हैं । बौड़ रागियां परफेला कर गांठ मिट्टी में दबाते चल जाते हैं । 
चार विस्वा खत में ४ पन्सेरी शकरक़न्द बीज के लिए बाई जाती 
है अगर बेल अच्छी हुई तायह तीन एकड़ खेत के काफी होती 
है| बेड़ क्ररीव २०९ मन वज़न की एक एकड़ में डाली जाती है । 
पांस--अच्छी पंदावार के लिय शकरक्न्द में क़रीब २००१९ 
मन फ़ी एकड़ घूरे की पांस डालते है । लकड़ी और खराब पत्तियों 
को राख अति उत्तम खाद है । 
निकाई गुदाई--एक बार निकाई कर बेल को मिट्टी में ठीक 
तरह से फिर दबा देते हैं इसके पाले से बहुत हानि पहुंचती है । 
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५ (5 ल्‍र 
सिचाई--३ या ४ पानो देना पड़ता है । 
शकरक़न्द पक में माटी होने लगती है आर जनवरी तक 
० ७ खो # को हि हि 
इस खाद लेते ह इसका पंदावार क़रीब २००६ मन फ्ो एकड़ 


होती है । 
३--हल्‍दी व साठ यदस्क ! 


यह दोनों एक ही प्रकार से बोये जाते हैं इनकी तैयारी भी 

एक हो प्रकार से होती है । 
इनके लिये दूमट अथवा बलवार दूमट भूमि को आवश्यकता 
होती है । ज़मीन को जुताई खूब गहरी करना चाहिये और पत्तियों 
की खाद का प्रयाग बड़ा लाभदायक है । बासों में बड़े पेड़ां के साये 
के तले भली भाँति जुताई करके बोने से फ़सल अच्छी होती है । 
जिस प्रकार से आह बोया जाता है उसी प्रकार से इसे भी बोते 
हैं पर नालियां के बीच का अन्तर अन्तर फट का होना चाहिये 
और हल्दी की गांठे नालियां में एक एक फट पर छोड़ना 
चाहिये । इसके लिये खाद पांस की बसी ही आवश्यकता होती है 
जसी आलू के लिये | इसका बोने का समय शुरू बरणरूात है 
और सम्भव हो ता पलेबा करके बरसात से एक मास पहिले बो 
देना चाहिये | गुड़ाई और निकाई की बड़ो आवश्यकता होती है 
ज्यों ज्यों पेढ़ बाहर निकलते आंबें ओर एक बालिश्त से ऊंचे 
होने लगें पेड़ों पर मिट्टी चढ़ा देना चाहिये | नवम्बर, दिसम्बर में 
मुझो ज़ावेंगे जब ऐसा हो ता कुछ बीज के लिये खेत में पड़ा 
रहने दो आर ऊपर से पत्ती काट ले जिससे कि पेड़ भूमि पर न 
दिखलाइ दें । खेत के भाग पर कुछ मिद्ठी ऊपर से डाल दो ओर 
इसे ऐसा हो पड़ा रहने दो । कभी कभो हाथ से ख़ोद कर देख लो 
कि ठांव गलने ते नहीं लगी हैं अगर ऐसा हो ते गली गांठ खोद 
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कर फेंक दो ओर अगर ज्यादा गलने लगी हों तो सब वोंज़ खोद 
लो और बाल में दबा कर किसी बन्द काठरों में रख दो । यह 
दूसरे साल बोने के काम आयेगा अब जो बाज़ार में बेचने का 
अदरक अथवा हल्दी रख छोड़ी है उसके उसी प्रकार से खोद 
कर निकालो जेसे आल निकलते हैं औअ।र इसके खोंद कर खेत 
में खुला धूप में पड़ा रहन दे। एक अथवा दो दिन में ऊपर की 
मिट्टी इनकी सूख जायगी | हाथ से भाड़ कर इन्हें टकरों में भर 
कर उठा लो अब इनकी मिट्टी अगर सम्भव हो किसी ताल 
तलेया के पानी में भली भांते धो डालो इसके पश्चात गुड़ 
बनाने में जे रस उबालने के कढ़ाब प्रयाग किया जाता है. उसमें 
पानों गरम करो ओर जब पानी उबलने लगे एक कपड़े में इनकी 
एक गठरी बाँध कर इस उबलते हुय पानी में गठरी का १५ मिनट 
तक डूबा रहने दो । तत्‌पश्चात गठरी ब।हर निकाल लो और 
पानी का निचुड़ जाने दो आर गठरी खोल कर गांठों का. सूखने 
के डाल दा इस प्रकार से प्ब गांठों का गम कर डालो और 
हवा में सुखाआ महीना १० दिन में यह सूख कर करारो हो 
जायंगी और हाथ से ताइने से चट चट टूटंगी । जब एसी दशा 
हो जाय ते इनके एक टोकरे में भर लो औअ।र एक आदसी के 
बिठाल दो कि वह टोकरे का जैसे मक्खन बिलाते हैं दांय ब्रांय 
मटका दे इस क्रिया के करने से सब गांठों का छिलका अपन 
व्याप उतर जायगा और गांठें चिकनी, सुडांल हा जायंगी ता 
दूकानदारी के दिखाव के लिये सांठ के टाकर में दा तीन सर 
खरिया मिट्री डालकर बिलोत हैं इसस गांठों पर एक प्रकार की 
सफ़ेदी आ जाती है पर यह आवश्यक नहीं है । 


बीज एक मन प्रति कच्चा बीघा पड़ता है आर साधारण दशा 
में च्ै (6 ०५ १ ल्‍्० 9, 
में १० मन पदावार होती है ओर उत्तम दशा में १ बीघे में २० 
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से २० मन पेदावार होनी चाहिये ऐसी प्रायः बम्बई प्रान्त में होतीः 
है खेत की खोदो ताज्जी एक मन अदश्क अथवा हल्दी उपरोक्त 
बिधि से तैयार करने पर ८ सेर रह जातो है । 


-बन्द गाभी, फ्ल गाभी, चुक गोभो 
मलाद गाभी थार गांठ गाभी । 


इनका वीज कक्‍्यारी में बाया जाता है बरसात के मध्य में 
बोना शुरू करते हैं और जब तीन इन्च के लगभग वृक्ष निकल 
आवे तो एक हाथ के अन्तर पर इनके खेत में बो देते है पेड़ का 
फासला एक हाथ का होना चाहिये आधी छुटांक में सात आठ 
हज़ार के लगभग बीज होते हैं पर इनके बोन पर लगभग डेढ़ 
हज़ार वृत्त निकलेंगे पाव भर के लगभग बीज की पोद एक एकड़ 
के लिय काफ़ी होती है एक एकड़ में लगभग १२००० के फल 
होंगे इनको कृपी के लिय खाद पाँस आर गुड़ाई बड़ी लाभदायक 
है जब गाँठ पड़ जाय अथवा फल बन जाय तो पत्तियों के कस 
कर बांध देने से आर एक गठरी सो बना देने से ऊपर के पत्ते 
तो ख्तराब दो जाते हैं पर गाँठ अथवा फूल स्वादिष्ट, मुलायम 
ओर सफ़ेद रंग का होता है पर यह क्रिया गॉठ गाभी में नहीं हो 
सकता उत्तम रीति अच्छे फूल पंदा करने की यह है कि जब ३ 
या ४ पत्ती निकल आये ता पौद क्यारी में एक एक बालिस्त पर 
लगाइ जाय ओर चार पांच पत्ती निकल आये ता खत में ले 
जाकर लगा देना चाहिये बाज़ार में वेचने याग्य चार पांच महीने 
में फूल हो जाता है आर अगर सिंचाइ भली भांति हुईं ता ३ 
ही महीने में फूल उतरने लगेगा गाँठ गाभी दो ही महीने में 
तयार हो जाती है इनकी सेकड़ां जातियाँ हैं और भारतवप में 
इनके बीज प्रत्येक के १९ या १५ जाति के मिल सकते हैं जिस 
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खेत में कि एक साल यह बोई गई है दूसरे साल इसके उसमें न 
बोना चाहिये जितना कि साग भाजी मनुष्य का इनके द्वारा प्राप्त 
हे। सकता है किसे ओर वस्तु द्वारा नहीं मिल सकता अगर 
भली भांति खेत तैयार किया गया है ता ६०० या ७०० मन प्रति 
एकड़ पेदावार होना कोई आश्चय की बात नहीं है इसमें एक 
प्रकार का कीड़ा लग जाया करता है जिसका उपाय यह है चूल्हे 
की राख पत्तों पर छिड़क दे इसका बीज क्यारी की जगह गमलों 
और वकक्‍सें में भी उपजाया जा सकता है इनका लगभग एक बार 
हफ्ते में सिंचाइ की ज़रूरत होती है ओर मिद्ठी इतनी चढ़ा दे 
कि पत्तों तक वृक्ष ढक जाथ अगर साधारण समय से पहिले 
फ़सल प्राप्त करनी है जिस समय फ़सल प्राप्त करनी हो उससे 
तीन मास पहिल गमलों में बीज बोआ ओर फिर साधारण कृपी 
कम करो । 


४-खीरा, ककडी, खखूजा, तर्ज, काशीफल, 

ले ध्क ह्‌ः €- हे ७. 

लाॉकी, थार तरह, चिचडा, पठा, करेला । 

इनके जाड़े के अन्त पर बाते है ओर ,गर्मी की ताप में यह 
भली भाँति उगते हैं इनके लिये गोबर की खाद बड़ी [लाभदायक 
होती दे और इनमें केवल पानी ही पानी होता है. इस हेतु इनके 
सिंचाई की बड़ी आवश्यकता हाती है बोने की रीति यह है कि 
एक नाली खोद कर पांस भर दा ओर उसी नाली में दे हाथ 
पर ३१ या ४ बोज गाढ़ दो ओर उसी नाली के ऊपर बांसां का टट्टर 
बांध दा एक ओर टट्टर पर बल चढ़ा दे शाहज़हानी ज़रीब 
लम्बाई में लगभग १०० थाँवले बन जायंगे ग्रन्थ-कत्ता ने 
तजुबों किया है और यह ज्ञात किया है कि टट्टरों के प्रयाग 
से पेदावार चोगुनी हे जाती हूँ टट्टरों के बनाने में घन व्यय 


( २२० ) 
हेता है पर पहलो ही फ़सल में इनके दाम निंकल आते हैं 
बेल के फैलने में जा भूमि निष्फल रहती है यह बच जाती 
है. सिंचाई गुड़ाई इत्यादि सरल हो जाती है और सिचाई 
का पानी नष्ट नहीं जाता भूमि पर पड़ा रहने से जा फव 
सड़जाता है और कीड़ा लग जाता है वह टदट्गरों पर नहीं होता है 
इनके बीज वाने में थोड़ा अन्तर है खीरा, ककड़ी का बीज गरमी 
की फ़सल में अग्रेल में बोया जाता है ओऔर जाड़े की फ़सल के 
लिये अक्टूबर में, दो तीन मास में फ़लल तैयार हो जाती है ड्रेढ 
सर बीज एक एकड़ के लिये काफ़ी होता है खरबूजा का जनवरी 
में बोते हैं और सर भर के लगभग एक एकड़्‌ में लगता है ओर 
तीन मास में फ़सल उतरन लगती है मा के बाद बाोने में देर हो 
जाती है तरबूज ओर खरबूज की क्ृषी एक ही प्रकार की है 
इनकी बेल सुगमता से ठट्टर पर नहीं चढ़ सकती इस हेतु इनका 
पांच चार फुट सामान्तर पांस डालकर नालियां में बोना चाहिये 
ओर सिंचाई इन्ही नालियों में करे। जिससे दांये बाँये भूमि सूखी 
रहे और फल का द्वाथ से सूखी भूमि पर कर दो यह विशेष 
ध्यान रक्खो कि तरबूज कच्चा न टूटे इसकी तीन पहिचाने हैं। 
(१) तरबूज पर हाथ मारन से भद्द २ शब्द होना 
चाहिये । (२) जिस ओर भूमि पर तरबूजा पड़ा रहता है एक 
सफ़ेद दाग सा पड़ जाता है । पक्के तरबूज में यह पोले रंग का 
काष्टवत्‌ है। जाता है (३) पक्का तरबूज हाथ से दबाने से लचक 
जाता है इसकी क्ृपी में एक बात हम फिर कहे देते है कि तीन 
बात की आवश्कता है पॉस, पानी, गुड़ाई क्रपी-संसार में खीरा 
ककड़ी ६४ जाति का, तरबूज़ «८ जाति का और काशीफल «७५ 
जाति का पाया गया है इनमें जा कीड़े लगते हैं उसका इलाज 
कंडे उपले को राख है और एक प्रकार की फुई लग जाती है 


( ३९१ ) 
उसका इलाज बोर्डा मिक्स्चर है लोकी ओर काशीफल बारह 
मास होते हैं पेठे के बान का उत्तम समय मई से जुलाई तक है । 
&-:टिपारी टमाठा या विलायती बेंगन, लाल 
श्र के 
मिच, देशी बेंगन । 

टमाटा इसमें एक विचित्र बात यह है कि कमज़ार ककरीली 
भूमि में इनकी फ़लल अच्छी हाती है और इसके लिये शोर, खली 
इत्यादि की खाद हानि कारक हे। अच्छी फ़लल हाने के लिये 
केवल गाबर अथवा पत्ती को खाद ओर हड़ी का चूरा प्रयाग 
करना चाहिये । जब बृक्त मं फल आन लगेंता बग़ल म॑ एक 
लकड़ी गाड़कर पेड़ का लकड़ी पर चढ़ा दा । भूमि में पेड़ के पड़े 
रहने से फल कम आता है छाटा होता है ओर नप्ठ हा जाता है । 
टमाटों के वान का समय शुरू बरलात से लेके शुरू जाड़े तक है 
आर यह बारह मास फल दे सकता हैं| चार से पॉच महीने में 
फल आने लगता है । आध पाव बीज की पाँद एक एकड़ के लिये 
काफ़ो होगी ओर पौद तोन तीन फुट के फ़ासल पर लगाई 
जाती है | 

देशी बेंगन भी टमाटा की जाति का है इसके शुरू बरसात 
में लगाते हैं और भांटे के लिय बरसात के अन्त में, टप्ताटो की 
तरह से बीज की मात्रा, फल आने का समय आर पौद लगाने की 
रीति इसको भी है । 


लाल मिच 


यह साल म॑ किसी समय वा दिया जा सकता हैँ पर उत्तम 

समय चरपरी मिचा के हाने का बरसात के आरम्भ म॑ बान का 

है । जब बृक्ष तीन इंच के हा जायं जा कि लगभग न० या २५ 
२१ 


( रेरेरे ) 


दिन में होगा दो दो फट पर इनकी पोध लगा देना चाहिये। इसकी 
भो बीज की मात्रा उपरोक्त ही है ओर सब दशा वेसी ही है। 
मिर्चों का पाला लगने का डर रहता है । देशी बेंगन के कम रहता 
है और बिलायती बेंगन के पाले का बिलकुल डर नहीं है । इन 
वृक्षों का भी क्‍्यारी में एक दफ़ा पोद लगा कर फिर दूसरे खेत 
में पोद लगाई जाय ता फ़सल बहुत अच्छी होतो है ! टमाटो केा 
ताड़ कर २० दिन तक रख छोड़ने में भी फल खराब नहीं होता 
बल्कि उत्तम रीति ता यह है कि फल को वृक्ष पर न पकने दो 
ताड़ कर गादाम में रख लो ओर जब गोदाम में पकने पर आ 
जाय ता बाज़ार भेज दे । यह बिलकुल एक नया वृक्ष हे और 
इसकी भाजी बहुत पसन्द की जाती है ओर बड़ी सुगमता से 
उपजाया जा सकता है| खबरदारी स कृपी करने पर चार सा 
४००९ मन प्रति एकड़ पंदावार आश्रय जनक न होगो आधो 
छुटांक बीज में दो ढाई हज़ार वृक्त होते हैं और एक एकड़ में 
साढे तीन हज़ार वृक्ष हो सकते हैं। जब ब्ृक्ष पर भली भांति 
फल आने लगे ता टहनियां की फुनगियां कुटक दो इससे फ़सल 
बढ़ जाती है | टमाटो ६७ जाति का है देशी बेगन अधपका तोड़ 
लना अच्छा होता है पक्का फल खाने के .काम का नहीं होता । 
टिपारी को क्षी भी टमाटो की तरह होती है इसके स्थावरी 


या हस्क टम्माटो भी कहते हैं । 
७-मूली, चुकन्द्र, गाजर, शलजम, ज़जूर 
गे जड़ें 
प्रायः इसकी पोद नहीं लगाई जाती और बहुत सरलता से 


यह बोदई जा सकती है। इसके लिये जितनी गहरी जुताई हो 
अच्छी है और पांस के लिये सनई जात के मिलाओ | 


( ३२३ ) 


मूली-वर्षो आरम्भ होने से जाड़े के मध्य तक बो सकते 
हैं। उत्तम समय जाड़ का है आधी छटाँक के लगभग बीज एक 
ज़रीब लम्बी क्‌ड़ के लिये काफ़ी है । एक एकड़ में लगभग ३ सेर 
बीज लगेगा इसको फ़सल महोने डेढ़ महीने में तेयार हो जाती 
है । ज्यां ही तैयार हो उखाड़ लेना चाहिय अगर सींगरी खाने की 
इच्छा न हो यदि बीज लेन की इच्छा हो तो अक्टूबर अथवा 
नवम्बर में जा सडोल और उत्तम बृत्ष हों उनका उखाड़ लो और 
ऊपर की पत्तियां काट डालो आंर नोच को नाक काट डालो 
जिससे दो तिहाई मूली रह जाय । इसके पश्चात्‌ अच्छी पांसी, 
गाड़ी, भूमि में इसके सीघा दो दो हाथ के अन्तर पर गाड़ 
दो ओर मिट्टी स पेड़ के सम्पू्ण ढक दा । कुछ समय में पत्तियां 
निकल आयेंगी ओर वृक्ष में साधारण रोति स मींगरियां लगेंगी 
जब यह अच्छी तरह स पक जाय॑ तब बीज बाोन के लिय जमा 
कर लो यही रीति चुकन्दर, गाजर, शलजम इत्यादि के बीजां के 
प्राप्त करन के लिये करना चाहिय। 


चुकन्दर इसके वान का भी वही समय है जा मूलों का 
है पर मूलो से एक मांस पोछ्ठु बोना उत्तम है । इसमें वीज की 
मात्रा एक ज़राब लम्बे कूड में लगभग १ छटांक वोज, लगता है 
और एक एकड़ के लिये क़राब २ सेर वीज काफ़ी हागा । मूली की 
अपेक्षा यह एक दूसरे से बहुत निकट बाये जाते हैं अच्छे खत 
में एक एकड़ में २॥ तीन सौ मन चुकन्दर होना चाहिये | अक्सर 
चुकन्दरों में एक प्रकार का राग हा जाया करता है। लगभग १ 
मन कंकड का चूना ? विस्वे में छिड़कने स यह रोग दूर हो जाता 
है इसकी फ़सल तीन मांस में तैयार हो जाती है । 


गाजर- इसका जाड़ा आरम्भ होने पर: और बरसात के 


( 3२४ ) 

छ&/नन्‍त हान पर वाना चाहिये | इसका बहुत घना वाआ और जब 
वृक्त निकल आव ता निकाइ करके अच्छे ब्रक्षों का एक एक 
वब।लिस्त पर कर दो, दा ढाइ माह में फ़्तल तंयार हा जायगी 
अगर दो फ़लल इसका लेनी हैं ता अपन यहां का बीज पदा 
किया हुआ अथवा देशो बीज जन्म अप्ठमी के वाद बाआ ओर 
बिलायतो बीज इसके दा साँस बाद वाआ इलका बीज एक 
एकड़ म॑ २, +।॥ सर पड़ता हैं । 


शलगपम अथवा शलजम-इसके भी वबाने का वही समय 
है जा मूली का है और इसमें भी देसी वीज वरसात आरम्भ होने 
पर वो सकते हैं आर विलायती बीज जाड़ा आरम्भ हाने पर । 
इसका बज एक एकड़ में लगभग १५ सर पड़ता है दा ढाई महान 
में फसल तेयार हा जात हैं । 


जजूर की जड़--इसकेा अंग्रेज़ी में पासनिप कहते हैं 
जेस मृला को जड़ खाइ जाती है बेस ही इसकी भो जहड़ें खाइ 
जाती हैं । यह विलायतो वृक्ष है अब हिन्दस्तान में भी होन लगा 
है । इसको कृपी बसे हो है जस मूली की । इसकी फ़सल के एक 
माह अधिक तैयार होने में लगता हैं आर इसका एक वरस स 
पुराना बाज क्रम जमता हू । इसका वीज़ फ्रा एकड़ मूला क वरावर 
लगता है । 


मूली, शलजम इत्यादि उपरोक्त लिखित वाजां के वान की 
रीति यह है :--१ सर राख में मिलाओ जब खत तेयार हा जाय 
ता एक हाथ के अन्तर पर अथवा कुछ अधिक लकड़ी स, हाथ 
से लगभग १ इन्च गहरी अथवा एक लकीर ऐसी सामानान्तर 
सब खत में बनालो और हाथ से राख मिला हुआ बीज इसी 
कंड में छोड़ते चल जाआ और तुरन्त हलका पाटा दे दे। जब 


( ३०७ ) 
पा 


एक एक दे। दा पत्तों निकल आब ता पड़ां का उखाड़ उखाड़ 
कर एक एक वालिस्त पर कर दा । 


८--काहू, विलायती कासनी, कामनी, हलीम, 
अज़माद, कुगम 


इन सब की टूटी पत्तियां खाइ जाती है | इस कारण नगरों 
से दूर इस की काश्त नहीं हा सकती । इन पर उपरोक्त लिखित 
रीति स शोरा ओर राख छिड़कना बड़ा लाभदायक हाता है । 
इसका बोज भा खेत में डालते हैं ओर पौद भो लगाते हें पाध 
लगान स फ़सल अच्छी हाता हैं । 

काट या लटुूस-करमकल्ला ओर गाभी से यह प्रथम 
तेयार हो जाता है और इनके कुछ आगे पीछ जाया जा सकता 
है । उत्तम समय वरसात के अन्त में बान का है उत्तम ता यह है 
गांठ गाभी, करमकल्ला इत्यादि के ख़तों में वृक्षों के बीच वाीच में 
वो दिया जाय आधी छुटांक बीज में दा ढाइ हज़ार बृत्ष होंग। 
इनके। क्यारी मे बा कर पाँच लगादा | पहिल दा महीन मे फ़सल 
तैयार हो जायगी जब गांठ पडन लग ता पत्तियां का घास फूस 
को रस्सी बना कर गठरी से बांध दा इससे फल बड़ी स्वादिष्ट 
होती है । ु 

विलायती कासना ओर कासना-इसका अद्वरज्ो नाम 
इन्डाइव है । भारत बप में यह भी अब हान लगा हैं | इसकी कृषपी 
बेंसा ही है जेसी काह की | इसकी पाँद लगाओ ढाई तीन महीन 
में फसल तेयार हा जायगी । 

हलोम या क्रप्त- यह साल में हर समय वाया जा सकता 
है । दाल भाजी इत्यादि म॑ं धनिया, पोद्दीना की तरह टूटा टाटा 


( दर ेश६ ) 


छोड़ते हैं । जाड़े मं बहत अच्छी तरह से होता हे यह गर्मी के 
समय में जहां कि पानी का प्रबन्ध अच्छा है भली भांति हो 
सकता हूँ । इसकी एक जाति है जिसका कि वाटर क्रिस कहते 


हैं यह हमारे देश के उन ग्रामों मं कि जहां घर को नालियां के 
पानी और कूप के आस पास के पानी की चढ़ और दल दल पेदा 
कर देत हैँ जिसस कि ग्राम के निवाधियां के। कष्ट हाता है और 
स्वास्थ्य बिगड़ जाता है यह बड़ा उपयागी सिद्ध होगा । इन स्थानों 
पर नाबदान इत्यादि बनाने की कोइ आवश्यकता नहीं हे केवल 
एक पानी का बरहा पास बनाकर दोनों तरफ़ तोन तीन चार चार 
छोटी क्यारियां वना दो और जिस तरह से खेत में पानी सींचते 
हैं बारी बारी कूएँ अथवा घर के धोने के पानी स क्‍्यारियां केा 
सींचे। और रीति यह है एक क्यारी में बीज छिड़क दो ओर हाथ 
से मिट्टी से ढक दा ओर नाबदान का पानी इसमें भर दो जब 
एकर क्यारा मं पानी भर जाय तो दूसरी क्‍्यारी में बीज बो दो 
जब तक कि किल्ला न फूट आवे प्रति दिन इसमें पानी भर दिया 
करा । जब कुछ थाड़ी सी पत्तियां निकल आवें पानी भरन की 
आवश्यकता नहों हैँ वारी बारी साधारण रीति से क्यारियां 
साचत रहा ध्यान रक्खा कि भूमि सूखने न ॒पावे एक बिस्वांसी 
क्यारा क लिय आर्घा छटाँक बीज काफ़ी है इस रीति से साग 
भी मिलता हैं ओर गाँव भी स्व्रच्छ रहता है । 


अजमाद-यह भो इस दस का वृक्ष नहीं है जाड़ के आरम्भ 
म॑ इस बोना चाहिय | इसके वाज में वह देर म किल्ला फ़ूटता है 
झोर लगभग तोन मास मं फ़सल तेयार हाती है. लगभग २॥ सर 
बोज एक एकड़ के लिये काफी होता है बीज छितरा कर बो 
दो आंर जब पेड़ निकल शआधवे ता निकाइई करके एक एक 
बालिस्त पर कर दा। 


( श्र७ ) 

करास या सिलारी- यह भी विलायती बृक्ष है यह दे 
प्रकार का होता है एक जिसकी पत्तियाँ और डंठल खाये जात 
हैं और दूसरी जाति के वृक्षों में जिसके सिलेरियाक कहते है 
इसकी जड़ म शलजम जसी गांठ लगती है और गांठगाभी का 
तरह इसे खाते हैं। वान का ससय वां के मध्य स जाड़े के 
आरम्भ तक है ओर लगभग २ सर बीज एक एकड़ के लिय काफ़ी 
होता है । लगभग २ माह में किल्‍ला फूटता है इनका एक क्यारी में 
लगाआ । जब तीन चार पत्तियां निकल आवें इनका खत में दा 
हाथ के अन्तर पर लाइन में लगा दा और वृक्षों के बीच में एक 
बालिस्त का अन्तर हाना चाहिय जब वृक्ष भली भांति निकल 
आवदें ता इनकी पत्तियां का बाहर स अन्दर की पत्तियां पर बांध 
दा और वृक्ष पर मिट्टी चढ़ा दा सिलैरियाक़ की क्रपी में इस 
क्रिया की आवश्यकता नहीं हाती लगभग ५ माह में फ़लल तैयार 
हा जाती है । 


क ₹ः पु 
काम ञ््ु ञ्य पा 2 
९ -घुहयां, यरुनी, यरु३ई, वंडा । 
भूमि की तेयारी- दिसम्बर, ,जनवरी ( अगहन, पूस ) स 
खत जातना चाहिये बुवाई का समय वपा आरस्म हान स पहिले | 
खाद- गावर, मेला, कूड़ा-करकट, सड़ी पत्तियां की खाद 
२००९ मन फ्री एकड़ फेलान के बाद सिंचाई कर देना चाहिय। 
फिर खत को भली भांत ५ या ६ बार जातना चाहिय। फिर ३ 
फ़ीट के फ़ासल पर क्यारियां बनाना चाहिय, जा १ वालिम्त ऊँची 
हां । उसमें खुर्पी स खन कर वीज रख देना चाहिय। 
बीज-फी बीघा ५ मन घुइ्यां का काफी हैं और आठ मन 
बंड का बीज सड़ा गला न हो एक क्यारी में ४९ बीज डालना 


( शर२८ ) 


चाहिये | यदि नमी ठीक होगी तो १० या १२ दिन में जम 
जावगी | यदि काफ़ी नमी न हा ता ४ या ७ दिन बाद हलका' 
पानी दना चाहिय, और फिर हलको गुड़ाइ कर दना चाहिये । 


निकाह, गृदाइ, सिंचाई--कम से कम ० या ६ दिन बाद 
हल्का पानी देना चाहिये । 


बाोन के पौन या एक महीन के बाद जब पड़ पौन हाथ या 
एक हाथ के हो जाबें तव उन पर मिद्री चढ़ाना चाहिये, जब पोधे 
में ७ या ८ पत्ते आ जाब॑ तब फिर मिट्टी चढ़ाना चाहिये, क्विर 
धीरे धोर हँसिय स २ या ३ पत्त काट कर बेंच लें । पत्ते तरकारी 
या चारे के काम आते हैं। 

मिलवां जिनन्‍्स-घइयां के आस पास कददू, लौकी बा 
सकते है । व चीज़ ३ या ३॥ महीन तक रकक्‍्खी जाती हैं। हर 
एक पड़ का अलग अलग फावड़ स खादना चाहिये | कम रोशनी 
वाल हवादार मकान में रखना चाहिये आर महीन में दा वार 
सड़ी घ॒इयां निकाल कर फंक देना चाहिये । 


कक 


जय 


पंदावार-#राव ३००९ मन क्रो एकड़ होना चाहिये । 


१०-भिन्डी, लहसुन, प्याज, हाथीचक, जमी- 
न्द, विलायती प्याज । 
भिन्टी-इसे बारह मास लगा सकते हैं पर उत्तम समय 


बसन्त से ल कर जनम अष्टमी तक है । अगर ताज़ी बाज़ार में 
बंचन का अभिप्राय है ता गमलों में बीज बोइय ओर जब ४ या ५ 
इच्च के वृक्ष हो जायें तो लाइनों में दो + हाथ की दरी पर खत 
में बो दीजिय इस प्रकार हर एक मास में बाकर समय २ पर खेत 


( ३२९ ) 
में पौदे लगाते रहिये आधी छटांक में लगभग ४०० के बीज होते हैं 
ओर एक एकड़ के लिय लगभग ४ सर बीज की आवश्यकता 
हाता है । फसल' ३ या ४ मास म॑ तयार हा जाती हैं इस बात का 
ध्यान रहे कि इस वृक्ष का घप लाभदायक हाती है । 


लहसन, प्याजु, विलायती प्याजु--वर्ा के अन्त होने से 
जाड़े के मध्य तक इस बा सकते हैं । एक एकड़ के लिय ढाई सर 
बीज काफी होगा तीन चार मास में पक कर तंयार हो जाता है 
प्रायः गांठ आन से पहिले ही पत्तियां पाल रंग को हा जाती हैं ओर 
बढ़ना वन्द हा जाता हैँ एसी दशा में तुरन्त लकड़ी अथवा कंडे 
की राख को खाद प्रयाग करा और खाद देन के पश्चात्‌ तुरन्त 
सिचाई कर दे जब पत्तियां विलकुल समग्ब् जाय तब खोद कर 
प्याज निकालना चाहिये, प्याज के वान की तीन रीतियां हैं (१) बीज 
से वाते हैं ओर ऐसी दशा में खत म बीज छिड़क दो और पाँदों 
की निकाइ कर दे । (>) रीति बड़ लगाने की है। बीज वो कर 
वृक्ष उपजाते हैं. जब गांठ पड़न लगें ता गांठ का निकाल कर 
पत्तियां और ऊपर का एक तिहाई हिम्सा छुरा से काट कर अलग 
कर देत है और गांठ का नीच का शप भाग जड़ां सहित खत में 
गाढ़ देंते हैं । (३) इस रीति में केबल अन्तर इतना हैं कि जुख्नीर में 
बीज बहुत घना लगाते हैं इस प्रकार जा गांठ पेंदा द्वोता हैं बह 
एक दूसरे से बहुत सटो हाती हैं और बहन छोटी हाती हैं जब 
साधारणुता वृक्ष की पत्तियां वृत्न की आय अन्त हान पर सखन 
लगती हैं ता इन गांठां का खाद कर रग्ब छोड़त हैं आंग आगामो 
फसल म जिस समय इन गाठा का वात हैं तुरन्त इनम स दा 
तान किल्‍ल फूट आत है ओर दा तान मास मे पड़ अच्छी गाँठ 
दता है । इसक लिय शारा और लकड़ी को गाख का खाद अत्यन्त 
लाभकारी होता हैं । प्रायः देखा गया हैं कि ब्रक्तष भली भांति हरा 


( *२० ) 
रहता है पर गांठ छाटो पड़ती है एसी दशा में पत्तियां को कुटक 
देना चाहिय केवल नई पत्तियां रहने दा एक एकड़ में दो ढाई सो 
मन गांठ साधारण हानो चाहिय। 
लहसन में बीज नहीं बाते केवल उसके जवे बोते हैं शेप इस 
की कृपा प्याज की सी है 


हाथीचक और जिमीकन्द-यह देनां वर्षा के मध्य में 
बोये जाते हैं और दोनों खेत में वरसां रह सकते हैं । जब आवश्य- 
कता हो तो इच्छानुसार कुछ मात्रा खाद कर निकाल ला और 
शेष भूमि में पड़ा रहन दे । जिमीकन्द में एक विचित्र बात यह है 
कि जितना पुराना होता है उतना ही बढ़ता जाता है । हाथीचक का 
वृक्ष सूरजमुखी कासा वृक्ष माल्म होता है | हाथीचक के विषय में 
कहते है और ग्रन्थ कता ने भी परीक्षा करके देखा है कि मनुष्य 
ओर जानवर दोनों के लिये बड़ा स्वादिष्ट और पुष्ट भोजन होता 
है और इसकी कृषों में कोइ विशप परिश्रम नहीं करना होता और 
न कुछ अधिक व्यय करना होता है और एक एकड़ में लगभग 
४००९ मन तक होता है। 


विलायती प्याज--जाड़ के आरम्भ में इसे क्यारा में बोते 
हैं ओर जब चार पांच इन्च का वृक्ष हो जाता है तो खेत में पौद 
लगाते हैं । एक ज़रीब व ड़ के लिय शाधी छटांक के लगभग बीज 


काफी होता है ओर ढाई सर एक एकड़ में पड़ता है तीन चार 
भास में फसल तेय्यार हो जाती है। 


११-जाड की कुछ विविध साग भाजी । 


सोंफ--अक्टूबर से नवम्बर तक वा सकते हैं खेत में कड़ 


( ६३३१ ) 

बना कर बोओ और जब वृक्ष चार ४ पत्ती के हो जावें तो बेगरा 
क्रदा। 

मरचूबा- सितम्बर से नवम्बर तक बोते हैं क्‍्यारों में बीज 
जो कर इस की ऐसे म्थान पर पौद लगाते हैं. जहां कई बरसों तक 
बाया रहने दे सकते हैं क्यांकि एक दफा का बोया बरसों रहता है 
केवल माह, पूष में हर वर्ष ऊपर से कुछ गाबर की खाद ओर 
सांभर नमक छिड़क कर गाड़ देना होता है । 


बाकला--अक्टूबर और नवम्बर में लगाते हैं पर अगर ठगणढ 


अच्छी तरह न पड़ने लगे तो नवंबर ही में लगाना चाहिय । लगाने 
के प्रथम बीजां को घंटे दो घंट हलके गम पानी में भिगा देंना 
चाहिये । जब फूल भली भांति आन लगें ता टहनियां को चाटियां 
कुटक देना चाहिय इसस फ्सल बढ़ जाती है । 


विज्ञायती सेम--इसका बान का समय अगस्त से अक्टूबर 
'त्क है । पड़ां अथवा मकानों के साय में यह अच्छी होती हैं । 

सेम--यह एक प्रकार की बल है और एक वार की लगाइ 
बरसां रहती है, अगस्त स अक्टूबर तक इस बाना चाहिये । 

जोरा-यह अक्टूबर में बाया जाता है । इसका विशप खाद 
की आवश्यकता नहीं हैं । एक फसल का बोया दूसरी फसल में 
बीज देता हे । 

धनिया--अक्‍्ट्ूबर स नवम्बर तक इसके बोत हे अगर 
पत्तियां के लिये बोना है ता घना बीज डालते हैं ओर अगर बीज 
के लिये बोना है तो बेगरा बोना चाहिये। एक वृक्ष से दूसरे वृत्त 
तक एक फुट का अन्तर होना चाहिय । 


( दरेशे२ ) 
माआञ[--अक्ट्वर से नवम्बर तक वात हैं ओर धनिये की 
तरह इस भी वंगरा बोत हैं या घना वात हैं । 
पाटीना-अक्ट्रवर में वाया जाता है एक समय का बोया 


बरसां रह सकता है और उत्तम रीति यह है कि हर वर्ष अक्टूबर 
में जड़ों सहित उखाड़ कर उसी खत में दूसरे स्थान पर लगा दें। 
कलोंजी--अक्टूबर से नवम्बर तक बोन का समय है । 


गई-उसाल में किसी समय इसको वो सकते है वर्षा में केवल 
इस बात का ध्यान ग्हे पानी खत में न भरा रहे । 

अजवायन-अक्ट्वर में इसका वीज गमर्लो में बोना चहिये, 
गमलों में पत्ती की खाद खबर अच्छी तरह से भर दे और जब कुछ 
बढ़े वक्ष हो जाय॑ तो एक गप्तले स दसरे गमले में लगा दें | इसी 


प्रकार एक गमल से दसरे गमल म॑ पलटत रह और गमलों को 
ये में रखें वपा में प्रायः वह नष्ट हो जाते हैं । 


१२-गर्मियां की कुछ विविध साग भाजी | 


चार ३+लाल साग, मरसा साग। 


ई 


इसके, अप्रेल से जुलाई तक वा सकते है अगर इच्छा है कि 
बराबर साग मिलता रह ता हर मास बाना चहिय । 

पाय--एक दफा का वाया वर्पा रहता है इसलिये कुएँ को 
जगत के अथवा रसाइ के पास जहां वतन धोये जाते हैं इसको बो 
कर किसी प्रेड़ अथवा दोवार पर इसकी बल चढ़ा देना चाहिये। 
अगर बोज स बोना हैं तो जून मं बाना चाहिय ओर अगर कलम 

/&> हर पक . जा 
लगानी है ता वषा म लगाते है । 


( ३३३ ) 
ला >> ७ क्र ७. हे डे 
वहा सेम--अप्रेल स जून तक वा सकते हैं और अक्टूबर 
ओर नवम्बर में इसकी पत्तियां बड़ी उम्दा उतरती हैं एक्र दफ़ा 
लगाया बरसां रहता है । 
र्तालू की वेल--करवरी से मई तक बाइ जाती हैं। एक 
मनुष्य की कमर की बरावर गहरा गड्ढा बनाआ और इसकी 
मिट्टी में पांस भल्ी भांति खूब मिल्ला कर यह मिट्री उस्ती मं भर 
दे ओर उसमें रतात्यू का वह भाग गाइड दा कि जिसमें डंठल 
ओर रतात्यू का भाग दोना हो । 
७ ० न को हर 
मकरवन सम-“भइह स जुन तक लगात है | यह बारह-मासा 
वेल है इस लिये एस स्थान पर लगाना चाहिये क् जहाँ कइ 
ब- ऊऊ... +» ७»... खीर ५ जन 
बरस तक इसका लगा रहन दे सकते हैं | वग्सात से इसमें फलिय! 
खूब आतो हैं और जाड़े में पाल से पत्तियां मर जाती हैं । 
खमाच--अप्रेल स जून तक लगाते है । यह भी एक बेल है 
सितम्बर, अक्टूबर, आंर नवम्बर में इसमें फलियां आती हैं । 
के बे 
कुलफा-मभाच स जून तक लगाया जाता ह | अगर वराबर 
साग के ताड़न की इच्छा हा ता एक एक पा*?' के अन्तर पर बीज 
बाना चाहिये। 
चारकानी सम-यह भा एक बल हैं; मइ स जन तक 
वाते हैं पर इस में फसल कम हाती है । 
0 ७» €ः ल्‍ * ० ब न 
पलवबल--मइ स जुलाइ तक इस बात है. यह एक बल है 
आम, जामुन इत्यादि वृक्षों के तत लगा कर इसका इन्हीं वृक्षों 
पर चढ़ा देना चाहिये। एक समय का वाया वरसां रहेगा। 
८ ५ कं ल्‍ ल्‍ ०... 
हकीम ओर वंद्य इसका भाजी बहुत पुष्ठ वतात है । 


( ३३४ ) 


लाबविया--जून से जुलाई तक बोते हैं । यह भी एक बेल है ॥ 
लकड़ियां गाड़ कर टमाटो की भांति इसका चढ़ा देना चाहिये ) 
श आप] रू ५ श्र 
बा में इसमें फलियाँ आने लगती हैं । 


ग्यारहवां अध्याय 


>फअण्मन्कट ऊन । बिल ही 0४ 7+-२००७००-०००३०९ 


कद 4 ख ७-.+ चर 2 22) 
उपयागा सख्याय थार ब्यार । 
(१ ) एक दिन में एक औरत ८ सर कपास आट सकती है।' 


(२) फाबड़ों से एक दिन में ४० (आदमी एक एकड़ भूमि 
गाड़ सकते हैं । 


(३) दा आदमियां का काम ३ औरतों के बराबर होता है । 

(४ ) एक दिन में एक एकड़ू चना ५स ८ आदमी काट: 
सकते हैं । 

( ५) एक दिन में एक एकड़ ज्वार ३ आदमी काट सकते हैं । 

(६ ) एक दिन में एक एकड़ ज्वार की गुल्ली ७ आदमो 
काट सकते हैं । 

(७ ) एक आदमी एक दिनमें दस सर कपास चुन सकता है। 

(८ ) एक दिन में एक एकड़ बाजरा आठ आदमी काट 
सकते हें । 

(९ ) एक दिन में एक एकड़ बाजरे की गुल्ली की कटाई 
१५ आदमी करते हें । 

(१०) एक दिन में एक एकड़ मंगफलो की खुदाई फ़ाबड़े से 
ओर चुनाई सत्तर आदमी कर सकते हैं । 


(११) एक दिन में एक एकड़ शकरकन्द की खादाई ओर 
चुनाई के। ४० आदमी चाहिये । 


( ३३६ ) 

(१२) एक दिन में एक एकड़ प्याज़ का खादाई का १० 
आदमो चाहिय । 

(१३) एक दिन में एक एकड़ धान की कटाड के लिये १५ 
आदमी चाहिय । 

(१४) एक दिन में एक एकड़ ऊख या पोड़ा को कटाइ ओर 
बंधाइ के ४५ । 

(१५) एक दिन मे एक एकड़ तम्बाकू की कटाइ का ४ 
आदमी चाहिये । 

(१६) एक दिन में एक एकड़ तम्बाकू की पत्तियां की चुनवाइ 
का ४ आदमी चाहिये। 

(१७) एक दिन में एक एकड़. केवल खेत की गाड़ाई के लिये 
१० आदमी चाहिए | 

(१८) एक दिन भें एक एकड़ केबल खेत की निकाई का ५ 
आदमी चाहिए । 

(१५) एक दिन में एक एकड़ ऊख की बोवाइ के लिये दस 
आदसी चाहिए । 


(२०) एक दिन में एक एकड़ धान की बड़ लगवाइ के लिये 
१० आदमी चाहिय | 


(२१) एक दिन में एक एकड़ देशी हल से जाताई का दोहल । 


पंजाब हल स एक हल, टनरेस्ट हल से एक हल, वाटस हल 
से एक हल, डिस्क हेंरा स दिन म॑ चार एकड़, स्थ्रिग हेरो या 
लीवर हैरा एक दिन में चार एकड़ | 


(२२) एक दिन में एक एकड़ बोवाइ की जाताइ एक हल स । 


( ३३२७ ) 
(२३) एक दिन में एक एकड़ छिटकवाँ बोवाई एक आदमी 
'एक घंटे में । 
(२७) एक दिन में एक एकड़ में पांस के ढेर फेलाने को छः: 
आदमी । 


२०) एक दिन में एक एकड़ पोंडे मे मेड़ की बंधाई करने 
का २७ आदमी । 


(२६) दस दस सन के बैल की जाड़ी स जितना पांस साल 
भर में प्राप्त होती है उससे आधे एकड़ भूमि के लिए उत्तम मात्रा 
होती है । एक एकड़ के लिए बहुत कम दर्ज़ को मात्रा होगी । 


(२७) एक जाड़ी बैल से एक किसान पांच एकड़ स कम 
ओर दस एकड़ से ज़्यादा खती करने में पूरा लाभ नहीं उठा 
सकता सात एकड़ भूमि की मात्रा उत्तम है । 


(२८) ५० एकड़ फारम के लिये निम्नलिखित सामग्री को 
आवश्यकता होतो है--सात जाड़ी बैल, जानवरों के रहने का घर 
ओर गोदाम १००८ १०००८ १२ फुट, ५ कंए, अगर पानी ज़्यादा 
दूरी पर हो तो १० कु की आवश्यकता हो सकती है । एक कच्ची 
पक्की तलेया । फारम का गादाम ३००३० फूट। आसोनी क 
गादाम १५०८ १७ फट । सात हरवाह एक सट या चोकोदार ओर 
साल भर म ओसत बारह मज़दरों के रोज़ का काम, दो हज़ार 
रुपय नक़द ओर निम्नलिखित यंत्र--अगर पानी आठ दस फ़ोट 
से कम गहराइ पर है तो रहट प्रयाग करा और तीन फीट से कम 
है तो हाथ की स्क्र्‌ लिफ्ट या बलदेव बाल्टी और १० फ़ीट से ७५ 
फ़ीट तक सेनट्रीफ्यूगल पम्प यदि धन व्यय करने का नहीं है तो 
रहट काम में लगाओ । 

श्बे 


( रेशेट ) 





७ देशी हल १ डिस्क हैरो 

७ जुए, १ कल्टोवेटर 

३ पाटे १० फावड़ें 

२० खुर्पी १ छकड़ा 

२० हँसिया ५ गड़ास 

१ चारा काटने की मशीन १०० बोरे 

१ पंजाबी हल २ मेस्टन हल 

२ टन रेस्ट हल २ वाटस हल 

१ देशी ओपघोनी की मशीन १ तराजू मय बाट 
१ तक मय बाट »५ सूप 

१४ मुसक्के १ लम्प 

२ चलनी | ७ ओगी या पैनी 
१ लालटेन १० कस्सी 

१० पांचा २ कुल्हाड़ी 

२ कुदाली बड़ी । २ लाटे 

२ लोहे या पीतल के गगरे १ हजारा 

३ ताले ५ चहन 

१ पखारी १ घड़ी 

१ सेट बढ़ई के ओज़ञारोंका १ घंटी 

० रजिस्टर बड़े १० रजिस्टर छोटे 


(२९) एक टन +- २७ मन १० सेर २ छटाँक -- २२४० पाउंड । 
(३०) + मन": ८२२८ पाउंड । 

(३१) » सेर-- २०५ पाउंड -- ८० ताले -- ८० रुपये । 

(३२) एक गेलन-- १० पाउंड पानी के--८ पाइंट के । 

(३३) , एकड़ -- ४८४० --वर्गगज़- १० वर्ग ज़रोब गन्टरी ॥ 
(३४) ,, वगमील - 5६४० एकड़ । 


(९ ९५ ) 
(३०५) , गंटरी जरीब- २२ गज़ । 
(३६) १) मील --८० ज़रीब ८ १७६० गज़-८- ८ फरलांग । 
(३७) ,। हास पावर -- ३३००० फुट पाउंड प्रति मिनट । 
>ूण०० 9» » प्रति सिकंड। 
(३८) जलाने से जा पानी की मात्रा भाप बनाकर उड़ा सकते 


कि 


हे। एक पाउंड मिट्टी के तल से १२ पाउंड पानो । 
» गन्ने की फूड ४ ४» # 
79 काक १7 पट रे) १9 
» कोयला ,, हक ही. 5 
» लेकड़ी ,, ५ 


» गेह का पयाल २₹२५ ,, + 
(३०) स्टीम इंजन में प्रति हास पावर प्रति घंटा एक घन फूट 


पानी की आवश्यकता होतो है। स्टीम इंजन में श्रति हास पावर 
घन्टा ४७ पाउंड कायला ख़च होता है । 


(४०) इजन लेते समय विचार करो कि (क) इश्जन का माल 
क्या है (ग) बनावट सादी है या नहीं ? (ज) इधन कम लगता है 
या अधिक ? (स) आग देने के पश्चात कितने मिनट में काम 
करने लगता है ? (व) इख्जन लगाने आर उसका स्थान बनाने में 
क्या दाम लगेंगे ? (प) पानी कितना लगता है ? (त) बराबर एक 
साथ चला जाता है ? (ब) पुर्जों में तेल कितना लगता है ? 

(४१) आयल इन में प्रति हासे पावर प्रति घन्‍्टा एक पाइंट 
तेल लगता है था '४ किरोसिन या “५ पाउन्ड क्रडड आयल | 


(४७२) एक घन- फुट पानी ८ ६२७५० पाउंड 
- ९२५ गेलन 


( ३४० ) 
(2३) शक्ति प्रति मिनट फुट पाउन्ड में- 


बेल भारी साधारण चाल 55 १६०१० फूट पाउंड 
खनच्चर ११७२०. 9 
गधा ज- |9 २० 
मनुष्य खींचन या ढकेलने में -- ३१३० 
» पम्प के हेंडिल पर 5 २३९० 
9» हीथ सबोभा उठाने म 5: १४८० 
» फावड़ेस मिट्री उठानेमें <: 2४७० 


| 


गर्ग 
१7 
१) 
7 
१) 


(४४) खिंचाइ की शक्ति गाड़ी में एक टन बोझ की-- 


पक्को सड़क पर हक ५ पाउंड 
लोहे की रेल पर -- ८ मा 
घास पर जन ३०० बे 
बलवार पर न्‍| ४०० १9 
मिट्टी दूमट पर ११५ 


है) 


च् 


6 न € +»- 4 
(४७०) एक घन गज़ इटा की जुड़ाइम २- घन फुट पत्थर 
रे! ९ दे थे कप कर 
का चूना ओर ६५ घन फुट सुर्खी या नदी की साफ़ बालू लगती 


७ किक > १ ८ कर हर हे * 
है। इंटें लगभग अपने बोक का > पानी सोखती हैं । 


(४६) ककरोट - चूना १ भाग, बजरो ४ भाग या बालू २ भाग। 
दीवार बनाने को सामट > पाटलन्ड सीमट १ भाग चूना १ भाग 
बालू १ भाग फशं बनाने का या पलास्टर कोज-सीमेंट १ भाग 
बजरा ३९ भाग । 


(४७) गोशाला में एक जानवर के लिये ८०० घन फट ओआर 
७>< ७ वर्ग फट जगह चाहिय | 


( २४१ ) 
(४८) एक मनुष्य एक दिन में खाद कर गाड़ी में भर सकता है। 
१० छन गज़ कचला मिद्री। 
१२ ,,. दूमट 
१३ ,; बलवार 
(४५) ३०० गज्ञ स अधिक लम्बी सिंचाइ के बरहे न हाना 
चाहिये । 
(५०) खेत से पानी के उत्तम निकास का लाभ :-- 
(अ) जुताई, गुड़ाइ अच्छी होतो है । 
(३) खाद पाँस अच्छा काम करते हैं । 
(उ) जल्‍दी बुबाइ ओर कटाइ हा सकतो है । 
(क) फ़सल अच्छी होती हे । 
(ख) घास अच्छी होती है ख़राब खरपतवार नहीं होत । 
(ग) हरियाली खाद भली भांति दे सकते हैं । 
(न) परती छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती । 
(प) भूमि अधिक गरम और ठंढी रहती है । 
(ज) जानवर निरोग रहते हैं । 
(फ) कीड़ा कम लगता है । 


शक 
कक 


(५१) एक टन बोर के (लए :-- 


बलवार -- १५ घन फूट । 
बलवार गुड़ाइ - १6६६ घन फुट । 
गोली कचला सू श्८ट  )) 
गीली बलवार | 5 


सूखी बलवार न्‍ २४७५ 9 


दूमट व २५ १5 
6 5 १३ 

दूमट गुड़ाइ ा आ 

लकड़ी का कायला व १५० 9) 
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ग्पे नर हर 

इंधन का लकड़ा सर ४० 
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(०२) बन्द ढालन में उत्तम ढाल जिसमें मिट्री आप नहीं 
सरक जायगी। 


ऊँचाई ढाल 
सूखी बाल १ २ 
गीली वाल र्‌ ३ 
दूमट ५५ ८ 
कचला मिट्टी. १० श्र 


(५३) भूमि माल लेते समय विचार कर लेना चाहिये कि 
(अर) आबहवा कैसी है ? (5) ऊँची है या नोचे पर है ? (उ) ढाल 
किस दिशा का है ? (क) पेड़ इत्यादि का साया तो नहीं है ? 
(ख) षतार चढ़ाव केसा है ? (ग) खेत की मिट्टी कितनी गहरी 
है ९ (घ) रंग केसा है ? (ड। दूमट, बलवार या मटियार है 
च) सूखो है या नम है ? (ज) काहे से घिरी है? (मर) पास 
सड़के हैं ? चराने का काई स्थान पास है ? (व) सिंचाई केसो 
ओर कितनी हो सकती है ? (प) पानी का निकास केसा है? 
(त) रहने के ओर फारम के मकान केसे हैं ? (थ) बाज़ार केसा दे 
ओर कितनी दूर है ? (न) मज़दूर कितने मिल सकते हैं ९ 


सुपर फासफट वनाने की रीति ' 
(५४) एक मन हड्डी के चूरे अथवा राख में दस सर पानी 


( २४३ ) 

डालो और दस सेर पानी सीसे या चीनी के बतन में भर कर 
साला सर तेजात्र ५.0५ »7])0770. १४१ थाड़ा २ डाल 
कर लकड़ी से हिंलाकर मिलाओ और इसमें गीली हड्डियाँ डाल 
दे और दे दिन पड़ा रहने दे इसके पश्चात सूखी मिट्टी इतनी 
मिलाओ कि गीलापन जाता रहे | 

(५७) एक वगे गज़ सीमेंट के पालस्टर १ इंच माटे के लिये 
८४ पोंड सीमेंट चाहिये । 


(५६) डिपरीसियेशन ( टूट फूट )। 
फारम की मशीनों पर ग्रति सेकड १० 


रससे, बेलट और बेंड॒ पर ,, ४० 
काश्तकारी ओज़ार पर का १२ 
जानवरों पर ग १० 
कच्चे मकान पर न रण 
कच्चे पक्क मकान पर ६ 
पर्क मकान पर हा ३ 
कच्ची नालियों पर ; ५० 


(७) जितन काउट ( ( ()॥॥॥ ) का तागा हाता हे उतने ह्दी 
“2४० गज़ तौल में एक पॉड हाता है । 


/ा 


(०५८) १०० घन फ्‌ट दीवार में ९ »८ ४४५८ २८ इंच की १२०० 
ईंट लगती हैं । 
(५५) सिंचाई की नालियों में ढाल ४०० फुट में १ फुट 
चाहिये | १०० फुट में ३ इंच । | | 
शाहजहाँनी ज़रीब -+ २० गद्टा 5 ५७८ गज्ञ । 


( ३४४ ) 


प्रयाग की शाहजद्टानी ज़रीब आधी ज़रीब यानी १० गद्ट या 
८२"५ फ्रीट की होती है । 


शाहजहाँनी गद्ा -- ८९० फीट । 
पक्का वोधा यानी शाहजहाँनी बीघा - ज़रोब >< ज़रीब । 
पक्का बिस्था ८ ज़रोब> गद्ठा ८5 ५५०८ २5५ गज़। 


पक्का बिस्‍्वान्सी  गदट्टा > गद्ढठा ८5 २७० ३८२७५ गज़ | 
सरकारी एकड़ यानी गन्द्री एकड़ ८ ३२ पक्का विस्वा । 
(६०) पानी का खच प्रति दिवस औसत सब आवश्य- 
कताओं का :-- 


प्रति मनुष्य हि २० गेलन 
» थोड़ा अथवा भसा और 
» बैल अथवा गाय ६ , 


(६१) निम्नलिखित नाजों की सो मन मात्रा एकत्रित करने के: 
लिये निम्न लिखित जगह चाहिये । 


१०० मन जई ३६६ घनफुट 
१9 अरहर १०७ 9 
को जी. | 
११ गहू +> 99 
११ चना ९ ६ ११ 
न पटखन ४२५ ,, 


गेहूँ का भूसा ७७५०.» 


बारहवां अध्याय 


>+-++ज्-_ ७७ -“+ 


कृषी सम्बन्धी कहावतें । 
कृषी कम हमारे यहां सेकड़ां वष स हाता चला आया है 
इस कारण किसानां ने भांति २ की अपूब बातें तज॒ब से ज्ञात की 
हें वे इन गूढ़ पहेलियों में भरी हुई हैं। पहलियां का अथ 
नहीं बणुन किया गया है क्योंकि सरल भापा में हैं । इस बात का 
पाठकों के अवश्य ध्यान रखना चाहिय कि पहेलियां के समझने 
के बाद उनके कारणों के बिचारें | प्रायः य सच्ची मिलेंगी और 
इनके कारण जानने के बाद पाठकों का आनन्द प्राप्त होगा । 
१--गेहूं भवा काहे, अपाढ़ के दो बाहे । 
२--तेरह कातिक, तीन अपाढ़ । 
३--नौ नसी एक कसी, नो नाहन एक बाहन ( नो बार का 
जातना यानी एक बार फावड़ा का खादाइ क बराबर है )।. 
४--बाली मोटी भई काहे; अपाढ़ के दा बाहँ ! 
५-- बीज पड़े फ़ल अच्छा दत, जितना गहरा जात खत । 
६--जांधरी जात ताड़ मरार, ता वह डार काठला फार । 
७--बाहे क्‍यों न अपाढ़ एक वार, अरब क्‍्यां बाह बारम्बार । 
८--दस बाहां का मांडा, बीस बाहा का गांडा ( गेह के लिये 
दश बार ओर इंख के लिय २० जुताइ काफ़ी है)। 
९--तीन क्यारा तरह गाड़, दुखो इख तब भुइ ताड़ू । 


( ३४६ 9) 
१०--जा ढेले दे ताड़ मरार, ताके काठिला दूंगी फोर । 


१९--मेंड बांध दश जातन दे, दस मन बीघा मास ले । 
१२--सावन न मास्यो लोटक पेटा, अब देखें क्या खाओ बेटा । 


१३--अपाढ़ जोते लड़के बारे, सावन भादों हरवाहे । 
कार जाते घर का बेटा, तब ऊँचे उनहारे ॥। 


१४--भेंस बरद की खेतो करे, करजा काढ़ि बिरानो खाय । 
बधिया ऐंचत है एहरी के, भेंसा आहरे के लै जाय ॥! 
१०--थोड़ा जाते बहुते गावे, ऊंची बांधे आड़ । 
ऊँचे पर खेती करे, पेदा हे।वे भाड़ ॥। 
१६--खाद पड़े तो खेत, नहीं तो कूड़ा रेत । 
१७--खाद देय तो होवे खेती, नाहीं तो रहे नदी की रेती । 
१८--अश्रषाढ़ में खाद खेत में जावे, तब भर मूठी दाना पावे । 
१९--गोबर मैला नीम की खली, यह से खेती दूना फली । 
२०--गाबर राखी पानी सड़े, तब खेती में दाना पड़े । 
२२१--जेहकर ऊख लगी लवाही, तेहपर अआवे बड़ी तबाही । 
२२--कर महीन खेती करे, वधिया मरे कि सूखा पड़े । 
करमहीन खेती करे, पाला पड़े कि ओला गिरे ॥ 
२३--नोचे ओआदा ऊपर बद्राई, घाध कहें गिरुई अब खाई । 
२४--चना में सर्दी अधिक समाइ, ताको जान गद॒हिला खाई। 
२०--पछिवां हवा ओसावे जोइ, घाघ कहें घुन कबहू न हाई । 
२६--धान गिरे सो भागे का, गेहूं गिरे अभागे का । 
२७--नीचे ओआदा ऊपर मेघिया, घाघ कहें गिरुई अब खेया । 
२८--माघे पूस बह पुरवाई, तब सरसों के माहूं खाई । 


( ३४७ ) 
२९--फ्रागुन मांहि बहै पुरवाई, तब गेहूं में गिरुई धाई । 
३०--चित्रा गेहूं अद्रा घान, इनके गिरुई न उनके घाम । 
३१--अद्वा धान पुनवंघ्त पतिया, गये किसान जब बई चिरैया | 
३२--मध्घा मकड़ी पुरवा डांस, उत्तरा में है सब की नाश । 


३३--हरिन फलागुन काकरी, पेग २ कपसार । 
कहिये जाय किसान से, बोवे धनी उखार । 


-१४--पुक्ख पुनवंस बोवे घान, अश्लेखा, जंधरी परमान । 
मधा महीना बोवे रेल, तब दीजे परहल में ठल ॥। 
३०--पुक्ख पुनवस बोबे घान, अश्लेखा जोंघरी परमान । 
मघा महीनों बरसे झार, हल दीजे केठल में डार । 
३६--को ठिला बैठे बोले जई, आधे अगहन काहे न बडे । 
३७--नरसी गेहूं सरसी जो, अति के बरसे चना बो । 
३८--कदम २ पर बाजरा, मेंढक कूदे ज्वार । 
ऐस जो बोवे काई, घर २ भरे काठार ॥ 
३९---आलू बोबे अधरे पाख, खेत में डारे कूड़ा राख । 
समय समय पर करे सिंचाइ, दूना आलू घर में आई । 
'9४०--छुछी भलो जो चना छुच्छी भली कपास । 
जिन की छच्छी ऊखड़ी, उनकी छाड़ा आस ।। 
9१--जोा तेरे कुनबा घना, तो क्‍यों न बोय चना। 
४२--दो तो, घर खोई ! 
४३--मकड़ा, घासा पूरा जाला, बीज चने का भर भर डाला । 


७४--छिच्छा सालिम सालटा, छिच्छो भली कपास । 
जिनकी छिच्छुलो ऊंख है, उनकी छाड़ो आस । 


( ३४८ ) 


४०--सन घना बन बेगरा, मढक फन्दे ज्वार । 
पैक २ पर बाजरा, करे दरिद्रे पार ॥ 
४६--जौ गेहूं बोवे पांच पसेर, मटर की बीघा ३० सेर । 
बोबे चना पसरी तीन, सेर तीन की जुंधरी कीन्ह । 
दा सर माथो, अरहर, मास, डेढ़ सेर बीघा बीज कपास । 
पाँच पसेरी बीघा धान, तोन पसरी जड़हन मान । 
डेढ़ सर बजरा, बजरी सवा, कोदों, काकुन सवैया बवा। 
सवा सेर बीघा साँवाँ जान, तिल्‍ली सरसों अंजुरी मान । 
बरें कोदो सर बोआव, डेढ़ सर बीघा तोसी नाव । 
यह ब्रिधि से जब बवे किसान, दूना लाभ खत में जान । 
४७--चना चित्रा चोगुना, स्वातो गेहूं हाय । 
४८--कोठी चढ़े पुकारे जई, ख्रिचड़ी खाकर क्यों ना बई । 
जा कहुं बोते बीघा चार, तो में डरती कुठला फार ।। 
४९--अगहन बवा, कहूं मन कहूं सवा । 
५०--पूस्त न बोये, पीस खाये। 
०५१--अगाई, सो सवाइ । 
५२--कातिक बोय अगहन भरे, ताको हाकिम फिर का करे। 
५३--रोहिन मगसिरा जे। बोये मका, उद्‌ मडुआ नाहि आधे टका । 
भिरगिसरा में बोये चेना, ज़मींदार के कुछ नहीं देना । 
बोय बाजरा आये पुक्ख, फिर मन केसे भोगे सुक्ख । 
( इन नक्षत्रों में बोने से पेदावार कुछ नहीं होती ) 
५४--बुध बोनी, शुक्र लावनी । 
५०--हथिया में हाथ कूड़, चित्रा में फूल, चढ़त स्वातो भप्पा मूल । 
( यह धान की दशा पर कहा गया है ) 
५६--जब बर बरोठे आइ, तब रबी की होय बोवाई । 


( ३४९५ ) 

५७--जो छिनच्छी गेहूं सांस लो, मेढक छप्पे ज्वार । 

जिनके छलिच्छी ऊख है, व फिरते घर द्वार ॥ 
५८--दिवाली का बावे दिवालिया । 
५०--आगे गेहूं पीछे धान, उसके कहिये बड़ा किसान । 
६०--भुइं भई काली काहे, जीव अंश अधिकाहँ । 
६१--पुक्ख पुनवंस बोव धान, मघा श्लेखा खेती आन । 
६२--आधी हथिया मूर मुराई, आधी हथिया सरसों राई । 
६३---अगहन बोवे जाबा, हाय तो हाय नहीं खाय कावा । 
६४-पहिले कांकड़ पीछे घान, उनके कहिय पूर किसान । 
६५--सावन सांवां अगहन जो, जितना वाबे उतना लो । 
६६-मका जाधरी ओ बजरी, उनके बोबे कुछ विररी। 
६७-गाजर गंजी ओ मूरी, इनके बोब कुछ दूरी । 
६८--घनी घनी जे! सनई बाव, ता सुतरी की आसा हाव । 
६०--गेहूं गिरुई चरका धान, विना आन के मरा किसान । 
७०--म!घ में बादर लाल घरै, तब जांनो सच पाथर परे। 
७१-- ऊख कवाइ काहे से, स्वाती पानी पाये से । 
७५२--जब बरपा चित्रा में हेय, सिगरी खती जाय खाय । 
७३- खादी कूड़ा ना टरे, कम लिखा टर जाय । 

रहिमन कहे बुकाय के, खत पांस पर जाय । 
७४-खेती करे खाद से भरे, सो मन कोठला में ले धरे । 
७५०५--वही किसानी में है पूरा, जा छोड़ हड्डी का चूरा । 
७६- जे कर खेत पड़ा'न गाबर, उहि किसान का जाना दूबर । 
७७-जात न माने अरसी चना, कहा न माने हरामा जना । 


( ३०० ) 

७८--मेंदे गहूं, ढेल, चना । 
७०- गेहूं बाहे, धान बिदाहे । 
८०- गेहूं गवा काहे, कातिक के चौबाहे । 
८१--एक बात तुम सुना हमारी, एक बैल ते भली कुदारी । 
८२--कच्चा खेत न जाते काइई, नाहीं बीज न अँकरे हो । 
८३--ेहूँ भव काहे, सालह दइई बाहे। 
८४--द्खिनी कुलखिनों, माह पूस सुलखिनो । 

माघ पूस में दखिना, भले मेह के लखना ॥। 
८०--माह उजाली तीज का, बादल बिजली देख । 

गेहूँ जे संयम करो, मेहगा हेववे पेख ॥। 
८६- चैन मास उजाले पाख, अठवोें दिवस बरसता राख । 

नवें दिवस जब विजलो होवे, तादेश काल हलाहल होवे ।१ 
८७--चित्रा स्वाती बिसेखरी, जे बरखे अपाढ़ । 

चलो पिया परदेश अब, भारी परिहे काल ॥। 

८८--अ्रषाढ़ मास पूना दिवस, बादल घेरे चन्द । 

तो भड्ठर जासी कहें, हावे परम अनन्द ॥। 
८९-चढ़ते बरसे आद्रा, उतरे बरसे हस्त । 

कितनो राजा डांड़ ले, आनंद रहे ग्रहस्त ॥ 
९०--मंगल पड़े तबाहं।, बुद्ध पड़े अकाल । 

जा दावे अन्त शनोचरी, निश्चय परिहे काल ॥। 
९१--भूलो बाबल फिरे गवांरा, कातिक मांगे मेह । 
९२--पुरबा पूना गरजे, दिना बहत्तर बरसे । 
०९३--सावन केरे प्रथम दिन, उगत न दीखे भान | 

चार महीना बरसे पानी, याके है परमान ।। 


( ३०१ ) 
०९४--माध मास में बेचे। गाई, फिर बैसाख में तमसेा धोई । 
जेठ मास जातो निरास, तो जाना बरसा की आस ॥ 
९७५---सावन पहिंली पंचमी, चन्दा छीटक करे । 
की जल देखे कूप में, कि सुन्दर नीर भरे ॥ 
०९६--सावन शुक्ा सत्तमी, चन्दा छीटक करे। 
के जल देख कूप में, कि कामिन शीश धर ॥! 
सावन शुकला सत्तमी उगत जो देख भान। 
या जल मिलिहै कूप में या गंगा अस्नान ॥ 
५७--प्रथम बहार पूरब की लीज, ऊंचे आन महाजर कोजे । 
पच्छिम व्यार चले मरदाना, सींचा खेती आप किसाना ॥ 
९८--सावन पहिली पंचमी, जोर को चल बयार। 
तुम जाना पिय मालवा, हम जायें पितुसार ॥| 
५०---सावन शुक्ला सप्तमी, उभर निकले भान । 
हम जायें पिय मायके, तुम कर ला गुजरान ॥ 
१००--अद्वा भरनी रोहनी, मधा उत्तरा तीन । 
आन मंगल आँधी चल, तबलो बरपा छीन ॥ 
१०१--अद्रा ता बरस नहीं, सुगशिरा पॉन न जाय । 
भाषे ऐसा भड्डरी, बरपा बंद न हाय ॥ 
१०२--कऋष्ण अपाढ़ी ग्रतिपदा, जा उत्तर गरजंत | 
शास्त्री यां भाखं, निश्चय काल पड़न्त ॥ 
१०३--घुर अषाढ़ी बिज्जुली, चमक निरन्तर जाय । 
के चर हक] 
साम शुक्र ओर गुरु परे, भारी बरपा होय ॥ 
१०४--घुर अषाढ़ की: अष्टमी, शशि निमेल जो दीख। 
पीव जाय के मालवा, मांगत फिरिहें भीख ॥ 


( ३०३ ) 
:१२१-दूर गुड़सा दूर पानी, नियर गुड़सा नियर पानी । 
१२२--कातिक अमावस देखे जासो, मंगल शनी भौम केा हासी । 
स्‍्वाती नक्षत्र और पुष्प योग, काल पड़े और नासे लोग । 
१२३--सावन बदी एकादशी, बादल उगे सूर । 
ता बतावे भड़री, घर घर (बाज !तूर ॥ 
१२४--सब तपे जा राहनी, सब तप जा मूल । 
पडवा तप जो जेठ की, उपजे साता फूल ॥| 
'१२५--साम क्र शनाचरो, पूस अमावस होय । 
घर घर होय वधघावरी, बुरा न सात काय ॥। 
१२६--पूस उजली सप्रमी, अष्टमी नोमी गाज । 
मेघ होय तो जानलो, अब सुभ होइ हैं काज ॥ 
१२७- पुष्य पुनंबस ना भरे ताल, सा फिर भरि हैं अगली साल ! 
१२८--वायु चले इशान, ता खाना खाय किसान । 
१२९--पवन चले पुरवाई, बादल काट लगाई । 
१३० - पूस सास की सप्तमी, जा पानी नहिं देव । 
आद्रा बरषे सही, जल थल एक करेव ॥ 
१३१-पूरी अंधेरी सप्तमी, भिन्न भिन्न बादल होय । 
सावन सुदी पूना, बरषा अच्छी हाय ॥ 
१३२--पूस बदो दशमी दिवस, बादल चमके बीज । 
ते बरपे भरे भादों, साधो खली तोज। 
१३३--पांच मंगल हेवे फागुना, पूस पांच शनि होय । 
काल पड़े कह भडुरी, बीज बोआ मति काय ॥ 
१३४-- पुरवाइ बहुते बहै, बिधवा पान चवाय । 


यह ले आब नोर का, यह काहू सग जाय ॥| 
२३ 


( रे०४ 9 
१३०-भादों मास तीज अंधियारोी, मह न बरस खत बहारी ! 
न बरस न गरज न चमके अधरात | 
तुम पिय जावा मालवा हम जायें गुजरात ॥ 
१३६--काहे पंडित पढ़ि पढ़ि मरा, पूस अमावस को सुधि करो । 
मूल विशाखा पूर्ब अपाढ़, भूरा जानला बहरे ठाढ़ | 
१३७--ढोकी बाल जाय अकाश, देशों टहरे उड़ अकाश ॥ 

( बन मुगियां ) 
१३८--लाल पियर जब हाथ अकाश, तब नाहीं वरवा की आस । 
१३०---चमके पश्चिम उत्तर आर, नित जाना पानी है ज़ोर । 
१४०--चेत के बरस तीन जाय, माथ, मास, उखार । 

१४१--न हाय करम लिखा पूरा, पर न टरे खेत का घूरा । 
१४२--छिन पुरवैया छिन पछियाव, छिन छिन बहें बगुला बाव । 
बादल ऊपर बादल धाबे, तव भड़र प।ना बरपावे ॥ 
१५३-पूर्बा बादल पब्छिम जाय, वाले वृष्टि अधिक बर्पाय । 

जा पब्छिम से पूरव जाय, वर्षा बहुत न्‍्यून हो जाय ॥ 
१४४--जब निकले लंका को राव, घेनु दूध न बैलो जाय । 
१४०--हस्त के बरस तीन होय, शाली, शक्कर, मांस ! 

हस्त के बरसे तीन जाय॑, तिल, कादो, कपास |। 
१४६--जा वरसे स्वाति, चरखा चले न बोले तांति । 
१४७--माघ महावट, पूस बिनोरा, फागुन, बरसे न खोरा । 
१४८--शशि ऊगत ओ मंगल, पूस अमांवस हाय । 

दुगुना तिगुना चोंगुना, नाज महँगेा हाय ।। 
१४९-- वायु चलेगी पच्छिमा, मांड कहां से चखना । 

वायु चले जा उत्तरा, मांड पिवेंगे कुत्तरा ॥ 


>/< 
पथ 


( रेणण० ) 

वायु चलेगो दक्खिना, डोला पानी लखना । 

वायु चलेगी पुरबा, पिया मांड का कुरवा॥ 
१००--चैना जी का लेना, और सी सो पानी देना ' 

बीस बीस की बधिया थक गई, ओर हार हदांकन हार ॥ 

हाथमें लॉक बगलमें पीना,ओर बयार चले ता लेना न देना 
१०९--चेना का लेना, चादह पानी दना,बयार चली न लेना न देना 
१०२--बुद्ध बृहस्पति दे। मल, शुक्र न भले बखान । 

रबि मंगल बोनी करे, द्वार न आव धान ॥ 
१०३--नैऋत भूमि बूँद ना परे, राजा परजा भूखों मरे । 
१०४ - अग्नि कान जब बहेँ समीरा, पड़ काल दुख सहै शरीरा । 
१००७ -छत्तर से जल फूह्दों पड़ें, मूस सांप दोनों अवतरें । 

पच्छिम समया नीका जाना, आग बह तुसार प्रमाना । 

जा कहुं बहे इसान के काना, आव बिस्वा दे दा दूना। 

जो कहुं हवा अकाशे जाय, पड़े न बँद काल पड़ जाय । 
१०५६--सावन सूखे घान, भादों सूखे गेहूं । 
१०७-- अद्रा बरस पुनबंस जाय, दीन अन्न केोऊ न खाय । 
१५८--पानो वरसे आधा पूस, आधा गेहूं आधा भूस। 
१०९--सावन सूखा स्यारी, भादों सूखा उन्हारी । 
१६०--सावन पहिली चोथ में, जे मेघा बरसाय । 

ता भाखे यां भड़्डरी, साख सवाई जाय ॥ 
१६१-हथिया पूछ डोलाबे, घर बैठे गेहूँ आवे । 
१६२-हथिया बरसे चित्रा मेंडराय, घर बठे किसान रिरियाय । 


( ३५६ ) 

१६३- कक बुवावे काकरी, सिंह अबौना जाय । 

ऐसा बोले भड़डरी, कीड़ा फिर फिर खाय || 
१६४--जो कहूुं मघा में बरस जल, सब नाजों में हागा फल | 
१६०--चित्रा गेहूं स्व|ती भूसा, अनुराधा में नाज न भूसा । 
१६६--जा कहूं बरसे पूसा, आधा गेहूँ आधा भूसा। 
१६७--% अद्रा ठंट, पुनबंस पाती, लगे चिरेया दिया न बाती । 
२१६८--चटका मघा, न चटका उत्तर, दूध भात से परगा भूसर | 
१६९--+ मघा, भुम्म अघा। 
१७०- मधघा न मारे, पूरा खवारे, उत्तर भर भर खेत निहारे । 
१७१--जब जेठ चले पुरवादई, तब साँवन धूर उड़ाई । 
१७२--आये मेख, हरी न देख, आये मेघ, हरी हरी देख । 
१७३--चेत में हुई फसल तैयार, काट दांय घर लाओ यार | 

बेर किये होवे नुक़सान, बेर में नाहीं भला किसान | 
१७४--गहू जो जब पदछिवाँ पावे, तब जल्दी से दांवा जाबे । 
१७०--दे। दिन पछिवा छः पुवाइ, गेहूं जी का लेव दवाई । 

ताक बाद ओसाव साइ, भूसा दाना अलग होइ । 
१७६--चना अधपका, जो पका काटे, गेहूँ बाली लटका काटे । 
२१७>--सात स्वाती धान उपाट | 
१७८ - लगी बसंत, ऊख पकंत । 


१७९--बल बगादा निरधिन जाय, वह घर उरहन कबहुं न होय | 
बल मरखना चमकुल जाय, वा घर उरहन नित उठि होय ॥| 





# क्पात बाोने ऊे वास्ते कड्ठा है । ॥ मषा के बरसने से घरती अघातो हे। 


( २०७७ ) 
१८०--बरद मुसरहा जो काइ लय, राज भंग पल में कर देय | 
त्रिया बाल सब कुछ छुट जाय, भार मांग के घर २ स्वाय ॥॥ 
१८१--मत काइ लीज मसुरिहा बाहन, खसम मारक डाले पाहन । 
१८२--बड़ सिंगा जनि लीजा माल, कुएँ मे डालो रुपया खोल । 
५८३--ताका भेंसा निठरा बेल, नाग कुलक्षण वालक छोल । 
इनसे बांच चतुरा लोग, राज छाड़ के साथ जोंग ॥ 
१८४--ना माहि नाधा उलिया कुलिया, ना माहि नाधाक दांये । 
बोस वरस तक करों वरदइ, जा ना मिलिह गायें।। 
१८०--सन्धर जाते पृत चराव, लगते जठ भुसोौला छाव । 
भादोां मास उठे जा गरदा, बीस बरस तक जाता बरदा ॥ 
१८६--है उत्तम खेती वाकी, हाय मवाती भाई जाकी। 
१८४--सावन घाड़ो भादां गाय, माघ मास जो भैंस बियाय । 
कहे घाघ यह सांची बात, आप मर कि मलिकें खाय ॥ 
/८८--पतला पिंडुली माटी रान, पंछ हाय भुईं म॑ तरियान । 
जाके हावे एसी गाइ, वाका तके और सब, काइ ॥ 
२१८९--करिया काछी धारा वान, इन्हें छांड़ि जनि बसह्या आन | 
कार कछोली सुन रे वान, इन्हें छांड़ि जनि विसद्या आन ॥। 
१००-जाते का पुरबी, लादे का दमोय । 
हेंगा के काम देय, जा देवहा होय ॥। 
१९१--साग मुड़े माथा उठा, मह का हाव गाल । 
राम नरम चंचल करण, तज बैल अनमाल ।। 
१९२-एक हल हत्या, दा हल काज । 
तीन हल खेती, चार हल राज ।। 


* नहीं | 


( रे०८ ) 
१९३-मुंह का माट माथ का महुआ, इन्हों का कुछ कहिये रहुआ। 
धरती नहीं हराई जाते, बैठ मेंड पर पागुर करे । 
१९४-मुंह का माट माथ का महुआ, इन्हें देख जनि भूल्या रहुआ । 
चरक भरोती, माथे में महुआ । 
दाम परे तो आधे तरे, नाहीं रुपया पानी में परे । 


१९०--जहां पर फुलवा की लार, भाड़ लेके बुह्वारों सार । 
१९६--कान कछेाटा भबरे कान, इन्हें छांडि जनि लीजा आन | 
१९७--नटिया बरद छेोकरा हारी, दूब कहे सार काह उखारि | 
१९८--बैल लीजै कजरा, दाम दोजे अगरा । 

१९९--बैल विसाहन जाओ कन्ता, भूरे का मत देखो दन्ता । 


२००-लम्बे २ कान ओर ढीला मुतान, 
छोड़ा २ किसान न ता जात है प्रान । 


२०१--बिन बेलन खेती करे, बिन मैयन के रार | 
बिन मेहरारू घर करे, चोद्ह साख लबार |! 


२०२--सात दांत उदंता का, रंग जा कालो हाय । 
इन्हें कबहू न लीजिये, दाम चहे जे द्ोय । 


२०३-हिरन मुतान और पतली पूंछ, बैल विसाहो कन्त बे पूंछ ! 
२०४-वांघा बछड़ा जाति मिठाय, पेठो ज्वान जाय तुदियाय । 
२००-- फंट वंधोला, देह गठीला, आंखों का चमकीला । 

भाष नानकचन्द मदद है, बर्ध कन्च का नीला । 
२०६-बरद बिसाहन जाओ कन्ता, कबरा का मत देखो दनन्‍्ता | 


२०७--घोंची देखे वह पार, थेली खोम यह पार | 


( २०९ ) 

२०८- छच्छुर कहे में आऊ जाऊं, सदर कहें गुसेय खाऊं । 

नौदर कहै नौ दिशि धाऊं, हितु कुद्धम्त्र उपराहित ग्वाऊं ॥ 
२०९--स्ेत रह्न और पीठ बरारो, ताहि देखि जनि भूल्या लारी | 
'२१०-साँख कहे देख मार कला, बे महरा का करूं घरा। 
२११- छोटे सींग ओर छोटी पूंछ, ऐस के लेलो ब पूंछ । 
२१२--उदन्त बरदे उदन्‍्त ब्याय, आप जाय या खसमें खाय । 
२१३-दांत गिरे ओर ख़ुर घिस, पोठ बाक नहिं लय । 

ऐसे बूढ़े बैल का, कौन बाँध भुस देय ॥! 
२१४-#भेंस कंदेलिया पिय लाये; मांगे दूध कह्दां से आये : 
२१०--वासडू ओर मंह घोरा, उन्हें देख चरवाहा दौरा । 
२१६--बूढ़ा बैल बिसाहे, भिन्ना कपड़ा लेय । 

आपुन करे नसौनी, देवे दूषण देय । 
२१७--नीले कन्धा बेंगन खुरा, कबहूं न निकले कन्था बुरा : 
२१८--छोटा मुंह ऐंठा कान, यहा बेल को है. पहिचान । 
२१९--मियानो बेल बड़ो बलवान, तनिक में करे ठाढ़े कान । 
२२०--सींग गिरेला बरद के, और मनइ का काढ़ | 

यह नोक ना हायग, कर लो जतन कराड़ ॥ 
२२१-बैल तरकना ट्रटो नाव, ये काहू दिन देहें दाँव 
२२२--वैल चौकना जात में, ओ चमकीली नार । 

ये बरी हैं जान के, लाज रखे करतार ॥| 
२२३-परहर काला खीरी नीला, कनवरिया हा लाल । 

धोले कासी नागौरी की, नानक कौन मिलाल || 


#नॉट-्तिप भेत को पीठ गहरी हा दु। नहीं देतो । 


( ३६१० ) 

२०४- पूंछ छिपा छाट कान, ऐसे बरद मिहनती जान । 
२२५--एक समय बदना का खेल, रहा ऊसर में चरत अकेल । 

एक वटोही हर हर किया, ठाढ़े गिरा होश न रहा । 
२२६--उजर बरौनी मुंह का नहुआ, वाके देख हरवाहा रोआ । 
२२७-- जब देखो पिय सम्पति थोड़ो, बिसहा गाथ विआइउर घोड़ी ! 
२२८- वह किसान है पातर, जा बरदा राखे गादर । 
२२०-- बरद बगोदा मरकहा हे।यय, वह्‌ घर उरहन नित २ हाय । 
२३०--बरद बिसाहन जाओ कन्ता, खैरे का जनि देखो दन्ता । 

जहां परे खोरे की खुरी, तो कर डाले छपरा पुरी । 

जहां परे खौरे की लार, बढ़नी लेके बुहारों सार । 

जहां देखा पटवा की दोर, तहाँ दीजा थैली छोर । 
२३१--खन के काटे, घन के पिराय । 
२३२--दे। हर खेती एक हर बारी, एक बैल से भली कुदारी । 
२३३--दस हल राव,आठ हल राना,चार हलों का बड़ा किसाना !! 
२३४--पाँच शनींचर, पाँच रबि, पाँच मंगल जा हाय । 

छत्तर टूट धरनी पड़े, की अन्न महंगा होय ॥। 
१३५--याता बाये कपास अरू इंख, नाहीं मांग के खाये भीख । 
२३६--जा हल जाते खेती बाकी, ओर नहीं ता जाकी ताकी । 
२३७--जा तू भूखा माल का, तो इख कर ले नालका | 
२३८--बहु बोना कटियान, ओर बहुते बेया चना । 

कहे मनाहर जंगलो, जवेंगे वे तीनाँ जना ॥। 
२३०--चना, चेत घना। 
२४०--गेहूं बाहा, धान गाहा, इंख गुड्ाइ से है आहा । 


( ३५5१ ) 
२४१--मंगल वारी पड़े दिवारी, हरखे किसान रोये व्योपारो । 
२५४२--साठी पक्‌ साठवें दिन, जा पानी पावे आठब्र दिन । 
२०४३--सबी किसानी हेठी, अगहनियाँ पानी जठी । 
२४४---अगहन में सरवा भर, फिर करवा भर । 


२४०--कदम कदम पीपल मुकदम, गेहूं ठाकुर जो दीवान । 
अरहर चेरी, चना गुलाम, सरसों ठाढ़ कर सलाम ।। 


२०६-- अहिर मिताई बादर की छाडई, हावे हावे नाहीं नाई । 
२५७- गेहूं बाहे से, चना दलाये से । 
धान गाह स, मक्कती निराये स, इंख कसाय से !। 
२४५८--दे पत्ती क्यों न निराये, अब बीनत क्यों पद्धिताये । 
२४९--नित्त खती दुसरे गा4, नहिं देखने तकर जाय । 
ग हक हक ९ > वि श 
-००--मीन शनीचर क+ गुरु, जा अव्वल मंगल हाय । 
गहूं, गारस, गुडारी, बिरले बिलसे काय ॥ 
२०१--टाढ़ी खेती गामिन गाय, तब जानां जब भह्‌ में आय | 
'५२--बबूल का पाटा सिरस का हल: हरयानी का बैल । 
छल हाथ लय के, बेठ चोंसर खल । 
२०५३--इख करे सब काइ, जा बीच में जेठ न होई । 
२०४--रहिमन खोजे। इग्ब में, जहाँ ग्सन की खान । 
जहाँ गाँठ तहं रस नहीं, यहा प्रीति को हान । 
२००--इख तक खती, हाथी तक वनिज्ञ । 
२५६--आस पास रबी, बीच म॑ खरीफ । 
नान मिरच डाल के, खा गया हराफ़ || 


( २६२ ) 

२०७-पर हथ बनिज, सन्देसे खेती, बे बर देख व्याह बेटी । 

द्वार पराय गाढ़े खाती, य चारां मिल पीट छाती । 
२०८--अगहन में ना दो थी कार, तेरे बैल क्या ले गये चार । 
२०९५--तीन कियारी तेरह कूंड, तब बाढ़े ऊख की पोर । 
२६०--उटके बलरा यों हंस बोले, खाये बूढ़ युवा हो जाबे। 
२६१--इतवार करे धनवन्तर होय, साम करे सेवा फल होय । 

बुध बीफे शुक्र भरे बखार, शनि मंगल बीज न आबवे द्वार । 
१६२--ऊच चढ़ के बोला मड आ, सब नाजा का में हूँ सडआ 

आठ दिना मुभका जे। खाय, भले मर्द से उठा न जाय ॥| 
२६३- साढ़ी में सादी बोले, बाढ़ी में बाढ़ी । 

इख में जे। धान बोवे, फंकों वाकी डाढ़ी ॥ 
२६४--कमती करे गाजा बाजा, जौने लागें तौने राजा । 
२६०--भली जाति कुरमिन की खुरपी हाथ । 

अपना खेत निराय पिय के साथ ॥ 


२६६- जिसका ऊँचा बेठना, जिसका खेत निचान । 
उनका बैरी का करे, जिनके मीत दिवान ॥ 


२६७-बाढ़े पुत्र पिता के धमा, खेती उपज अपने कमा | 
६८--घर की ख़ुनस ज्वर की भूक, छोट दमाद वराही उंख। 
प।तर खेती भकुआ भाई, बाघ कह दुख कहां समाइ ॥ 
२६०--धान पान उखेरा, ये पानी का चेरा | 
२७०- रूँध बांध के फाग दिखाये; सा क्रिसान मर मन भाय । 
२७१--खेती करे ऊँख कपास, घर कर व्याहरिया पास | 
२७२ -- उद माथी की खेती करिया, कुरिया ताड़ ऊसर में घरिया । 


( रे5३ ) 

२७३-खेती करे अधिया, न बैल मरे न बधिया । 
२७४--अगसर खेती अगमसर मार, घाघ कहें य कबहू न हार ! 
२७०--ऊँख सरौती दिवला घान, इन्हें छांड जनि बोआ आन । 
४७६-अपाढ़ मास जो घूमा कीन, ताकी ख़ती होवे हीन | 
२७७--एक वायु जा वह है ऊता, मेढे बांध पियाओं पाता । 
२७८-एक मास ऋतु आगे घाव, आधा जेठ अपाढ़ कहाव । 
२०७९--साठी होव साठ दिना, जब पानी बरस रातोदिना । 
२८०-इस्र ता कर ले रांड, ओर परे उसे सांड । 
२८१--कांटा बुरा करील का, ओआ बदरी का घाम । 

त बुरी है चून को, ओआ सामे का काम ॥ 


२८२-रड हू गहु कुस हं धान, गड़रा का जड़्हन जान । 
फुली घास रा दय किसान, उसमें हाय आन का तान ।! 
८३- गेहूँ गिरे अभाग का, घान गिर संभाग का । 
२८४--जब सेल खटाखट वाजे, तब चना खूब ही गाज । 
+- सरखे अरसी, निरस चना | 
८६--बार छाव छः निरार्व तोन खाट दा वाट । 
वाह न जान मसुरो चना, पञ्नु न जान हरामी जना ! 
२८८--विररे जोत पुरान बिआ, ताकी खेती कुछ न हुआ ! 
२८०--छोड़े खाद जात गहराइ, तब खेती का मज़ा दिगाइ ! 
२९५०--खूब जोते और नाबे ग्वाद, तब देखे गईं का स्वाद । 
२०१-माघ मास की वादरी, ओर कार की घाम | 
यह दाना जा काउ सहे, करे पराया काम ।!| 
२९२-मदे निकोनी, बरदे दांय, दुवरी चलने मे दुख पाय । 


) 


हर ) 


) 


( २१६४ ) 
२५३--ऊख गाइड के तुरत गाव, ता फिर ऊख बहुत सुख पाव । 
२०४-सावन भादों खेत निरावे, तव गृहस्थ बहुते सुख पावे । 
२००-पानी बरस वहन पाव, तब सख्ती का मजा दिखाव। 
२०६--जब बरस तब बांधा क्यारी, पूरा किसान हो हाथ कुदारी | 
२०७-खती कर सांक घर साव, काट चार हाथ धर राव । 
२५८- खेत बे पनिया जाते तब, ऊपर कुआं खुदाओ तब । 
खत बे पानो बुड़ा बैल, सा गृहस्थ सांमे गह्दे -ल । 
३००-बाँध कुदारी खुर्पी हाथ, लाटी हँसिया राखे साथ । 
काट घास गिगाव खेत, पूरा किसान वही कह देत । 

३०१--चना सींच पर जब हा आव, ताका पहल तुरत खुटाव । 

--कुडद्दल भदई बाओ यार, तब चिडरा की हाय बहार । 
२०३--पहिल छाओ तीन घरा, सार भुसोला ओऔ बड॒हरा । 

०“४--अ्रति ऊँचे भूधरन पे, भुजगन के स्थान । 
तुलसी अति नीचे सुखद, ऊख अन्न अरू पान । 

२००७--जात खत घास न टूटे, ताकर भाग साँक ही फूट | 
३०६--कामिन गरभ, ओ खेती पको । ये दानां है दलेभ बदी ॥ 
६०७--जा तुम देव नील की जाठी, सब खादों में रहे अनूठी । 
६०८--सन के डण्ठल खेन छिटाव, तिनते लाभ चोंगुना पावे॥ 
३०९--जा कपास न गाड़ी, उसके हाथ न लागे कोड़ो । 
३१०--कपास चुने, खेत खने | 
३११- हल लगा पताल, ता टूट गया काल | 
३(२-बाह न कीन्‍न्हों माटा, बीज बतावें खाटा । 
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३१३- गेहूं आये बाल, खेत बनाओ ताल | 
३१४-बाओ गेहूं काट कपास, फिर होवे ना ढेला घास । 
३१०--काले फूल न आया पानी, धान मरा अधबीच जवानों । 
३१६--दक्खिन घेरे पुरवा बरसे, पछवा चलते किसान तरसे ! 
३१७- तरकारी है तरकारी, याने पानी की अधिकारी | 
६१८-लछेटी नसी, धरता हँसी । 
३१९--ताड़ दीन क्यारी, खत गा उजारी । 
३२०--उत्तम खती आप खेती, मध्यम खेती भाड़ सती । 
नोकर खेती विगड़ गई, ता बलाय सेती ॥ 
३२१--लगत पुनबंस बइये धान, अधनउञ्आा खेती करे किसान ; 
जा ठाने खेतो का ठान, अग्गम जडी पच्छूम घान॥। 
२२-खुरचप जडी बतर की घान, उदं मूंग तिल धूर उड़ान । 
३ -कांस केादो दूबै जब, डूड़ काट के मंग बौ। 
४--तिल कार, उद्द बिलोरें । 
5 
६ 


हि द 


की 


कुदइ तमाखू सावनी, ओर है. मन आवनी । 
३२६--तोन पाख दा पानी, आई छुटक देवरानी । 


३२७-मघा सुरेखा लागी जोर, उ्द मंग तिल घरों वहोर । 
बाउत बने ता बालइया, नहीं बरी बरा कर खाइया ।। 


३२८--मघा नखत बरसे असरार, कार अगिया माह तुसार । 
३२९--हस्त न बिजरो चित्र न चना,स्वाति न गहू बिसाख न धना। 
३३०-माट की मघर, पतरोना को भार, 

पंडआ को भौल, नदिया की कछार । 
३३१-ऐगाये धरे आय, तऊ पुराने आदे खाना पाये । 


( ३६६ ) 
३३२- भूरों भेसिया चांदी जार, अधघन महावट जब कब होय। 
३-माघ न बइ अधपाढ़ न गाड़ी, का करे नराई निगाड़ी | 
४- सावन भादां कुहरा आए, माह पूस में पाला खाए। 


३२३० - सावन म॑ प्रवहइया भादां मं पछियावा 
हरवाह हर छाडद लड़का जाय जिआबा !! 


हा 


हम 


आंत चक्र | 
क्या हिन्द कया मुसलमान, सब काश्तकार हिन्दू महोने, तिथ॑ 
ओर पाखा क अनुसार काश्तकारा का काम करत हूं। उन्‍्ह 
किसो कलंनन्‍्डर या जत्री को ज़रूरत नहीं पड़ती क्रोब क़रोव 
सभो हन्दी तारीखे मालूम कर लेते हैं। साल के छः ऋतुआओं 
में बांटा है। जा ननच नक्शे स मालूम हा जायंगी। 


' जवान 3 "टी -लास्‍क 5७ 2 खान, 6.२०» पून्‍क8,. ०००० फदकना0९७ कक. + ८ अ0७, 34073-#व५ 3 ६० 20५ 0६ रुक कआाआ ७.35: जछ0.. नरम): शा ७काकाज, 409. # क. ताक अग).. 3०3 4१३2७ अकमा+०अमका हे 2० पका नम जरा कपा०+- प्रमा्याानपानक ऑप*-अआतन दमन. जन्‍ग सका ईकन:हकमइकपक- म->न३३8 १. 
_चडाह+2-ल्‍कन- तंवर पक. 


अंग्रेजी महीना हेन्दी महीना नाम ऋतु 
अप्रेल और मई... ...  चेत बैसाख बसंत १ 
जून और जुलाई... -.. जेपष्ट और अषादू भीष्म २ 


जुलाई में किसी तारीख से , 

लकर अगस्त भर सितम्बर. आाबन और भादों वर्षा ३ 
को किसो तारीख तक ' 

अक्टूबर और नवम्बर... कार ओर कार्तिक शरद ४ 
नवम्बर म॑ किसी तारीख्र से, 

लकर कुल दिसम्बर,जनवरी अगहन ओर पूस हेमंत ऋतु ५ 
में किसी तारीख तक | | 

फ़रवरी और माच **« »- माह ओर फागुन शिशिर ६ 
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हर साल के शुरू में किसी एक ऋतु के ठीक अ्गरेज़ो महीन 
ओर तारीख माल्म कर लो उसी स साल भर का हि&श्षाब लग 
जायगा और दुबाँध के जानने की ज़रूरत न होगी | हर एक ऋतु 
दा महीन को होती है ओर हर महीना दो पास का होता हे. कृष्ण 
पक्ष ओर शुक्ठ पक्ष । कृष्ण पक्त से महीन शुरू होता है । हर पाख 
अड्डरेज़ी हिसाब से १३ दिन आर कुछ घंटा का होता है। कृष्णपत्ष 
जिसका अंधेरा पाख भी कहते हैं जब होता हैं उस समय सूख्य 
अस्त हाते पर सायंकाल का चन्द्रमा आकाश में नहीं दिखाड़ 
देता कुछ देर बाद उदय हाता हैं | आर इस पाख की १ तारीख 
के लगभग सब चमकता है इसके वाद प्रति दिन इस पर स्याही 
बढ़ती जाती है । अष्टमी के दिन आध से कुछ ज़्यादा काला 
हता है और पाख के अन्त हाने पर बिलकुल लाप हो जाता है । 
कुछ थाड़े हा से तजुर्ब से चन्द्रमा का हृष्टिगाचर करके पाख की 
ठीक ठीक ताराख याना तिथि ज्ञात करना मात्यमम हा जायगा । 

इसी तरह स जिन दिनां म॑ं सायंकाल का चन्द्रमा आकाश 
में दिखाई देता है उस शुकह्ु पक्त यानी उजियाला पाख कहते हैं । 
प्रथम दिन चन्द्रमा एक चमकती हुई रखा के समान होता हैं 
और प्रति दिन उप्तकी चमक वढ़ती जाती है। अप्टर्मी का आधे 
के लगभग चमकता है ओर पाख के अन्त होने पर सब अमक 
उठता है । इस पाख में भी दृष्टिगाचर करके सही तिथि जान 
लेना सुगमता है। पाठकगणों के माल्ठम हो गया हागा कि केसे 
काश्तकारों का किसी जंत्री की आवश्यकता नहीं हाती । 

काश्तकारों को नक्षत्रों के ज्ञान से भी बहुत कुछ उनके कम्में 
में सहायता मिलती है। आगे लिखे हुय नकशे से राशि नक्षत्र 
ओर उसके अनुसार अंग्रेज़ी महीने मालूम हा जायँंग।। 


अन्‍>-जत 2ौ२०॑अममयाा»०>म००>मयाााहाइरी 
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घुन से नाज़ का बचाने की नवीन रीति 


जिस मटके में नाज रखना हा उसे ओर नाज को भल्री भांति 
धूप में सुखा लो ओर फिर नाज भर दो जब नाज ऊपर तक 
भरजाये ओर २,३, अंगुल तक जगह ख़ालों हो यह रीति प्रयाग 
में लाओ | 

रीति'---२ हिस्सा रांगा और तीन हिस्सा पारा भली भांति 
खरल में घाट कर मिला लो तनतपश्चात इसके एक कपड़े में रख 
कर कस कर निचाड़ो जा पारा मिला नहीं हे अलग है। जायेगा 
ओर कपड़े में एक प्रकार का हलुआ सा रह जायगा । इस हलुए 
की बेल कर एक पतली सी रोटी बनालो । इस रोटी का दो कोरे 
ब्लाटिंग पेपरां ( हरफ़्साखतों ) में रखलो ओर इस प्रकार से 
इसके नाज के ऊपर रखदे और जे। शेप जगह खाली रह गई है 
उसमें भी नाज भरदे ओर नाजके उठा रक्खा । जब नाज काम 
में लाना हे! ता ख़बरदारी से नाज के ऊपर से हटा कर ब्लाटिंग 
समेत पारे रांगे का मिश्रित निकाल ले और नाज को धूप दिखालो । 
जब फिर नाज भरो ता इसी पुराने मिश्रित के ब्लाटिंग सहित 
उसी प्रकार से इस नाज पर भो रखदे। । इस प्रकार ये मिश्रित 
बरसां काम आ सकता है । ३१२ मन नाज के लिये आधों छुटांक 
भिश्रित काफ़ी है । 


कृषो-शाखत्र पर सम्मतियाँ 

सरस्वती-क पी-शाख्-आकार बड़ा, प्र॒ष्ठ संख्या २५२, 
मूल्य लेखक और प्रकाशक-पंडित तेजश्ड्वर काचक, बी० एस० 
सी०, लेक्चरार, कृपि-कालेज कानपुर-से ग्राप्य । खुशी की बात 
है, अब सुशिक्षित सज्जनों का भी ध्यान क्पी की आर गया है। 
यद्यपि कृषी पर छेटी-मोटी कितनो ही पुस्तकें हिन्दी में प्रकाशित 
है। चुकी हैं, तथापि उन सब से इसमें विशेषता यह है कि इसकी 
रचना ऐसे महाशय ने की है जा क्रपि-विद्या के ज्ञाता हैं और 
जो इस विद्या से ही सम्बन्ध रखने “वाली बातें सिखाने के लिये 
कालेज में नियुक्त हैं । यह पुस्तक किसानों के खेती का काम 
सिखाने के लिये नहीं लिखी गई किन्तु खेती के काम का 
वर्णन वैज्ञानिक रीति से करने के लिये लिखी गई है। तथापि 
इसमें किसानों के लाभ के लिये प्रक्रिया--विषयक बातें भी 
सैकड़ों आ गई हैं । वनस्पति भूमि, क्पि के औज़ार, आब हवा, 
कृषि के हानि पहुंचाने वाले कोड़े, पशु-चिकित्सा, कृषी की नई 
रीतियां--इन बातों के सिवाय इसमें व्यतवरहारिक कृषि का भी 
वशणु न है। अ्रन्‍्त में ३०० के ऊपर क्ृपि सम्बन्धी कहावतें हें । 
भाषा सीधी सादी सब के समझने याग्य है । अब कानपुर के कृषि- 
कालेज में भी अधिकांश शिक्षा हिन्दी, उद में दी जाती है। आशा 
है काचक महाशय की पुस्तक उसमें पाख्य पुस्तक कर दी जायगी। 


( २ ) 
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श्री वेंक्टेश्वर समाचार-क्रपी-शाखत्र-क्ानपुर के कृषी 
कालेज के लेक्चरार परिडत तेज शझक्कर कोचक वी० ए० एस० 
सी० द्वारा रचित उपरोक्त रायल साइज सवा दा सो पन्ने को 
पुस्तक का मूल्य १) मात्र है। यह पुस्तक कृपी बिभाग के डाइरेक्टर 
माननीय हेली को समर्पित को गई है ओर उन्होंने इस पुस्तक के 
प्रकाशनारथ ४००) रु० पुरस्कार स्वरूप लेखक को सरकार से 
दिलाये हैं । व।स्‍्तव में पुस्तक रचयिता का परिश्रम और सरकार 
को' क़द्रदानी दोनों बातें सराहनीय है । हिन्दी-पाहित्य में उपयागी 
ग्रथों का सवथों अभाव है । इस देश में केवल हिन्दी जानने वाले 
कृषों आजोीवी क्षिसान या ज़मींदारों के लिय यह पुस्तक परम 
उपयेागी और प्रयाजनीय प्रतीत होती है। इसमें हिन्दुस्थान में 
पैदा हाने वाले क्रपी-सम्बन्धी यावत पदार्थों का जड़ पेड़ पौधा 
समेत बड़ी खूबी से वर्शन किया गया है और प्रत्येक प्रकार का 
कृषी को उन्नति का विलायती कृ्ृपी-विद्या के आधार पर अच्छी 
तरह दशोया गया है । कृषि के ओज़ार कृपि-सम्बन्धी पशु उनके 
रोग और रोगों को चिकित्सा का भी इस में वर्णन है। अन्त में 


(३ 9) 


कृषी-सम्बन्धी देशी कहावतों के। स्थान देकर ता लेखक ने सोने 
० दे हर ब- ९5 
में सुगंधघिवाली कहावत का चरिताथ कर ' दिया है। 
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